सल्क्ा 


रस 3] ु 


'*, 5 ७५९ 


20: ५ 


पे के 


| यु छप 


आप 5 हु ५ 
५८ [27:82] है 


4६/५2/४८४५ 2 हि 


 , 20५ (फ 
४ (मकर पे ० कप 
श्र क 2 25%) * 
77775 2 व 20422 (० 
5 


20202 
2 








शिकिर0एछलबएजाजए एल ह्ए0ख्लड 
श्रीहरिः 


- पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्राइमिश्रिता । 
विद्यास्थानाने वेदानां धर्मत्यचतुईश ॥ १॥ 


हे पुराण जा / 
पक मर 
महोपदेशक युक्तिविशारद 
पं० काक्रामशास्तरिरचित 
ब्याह इक्ए०-- 


# ज्ञिसको # 22002 
गून्थकर्ता ने स्वकीय द्रव्य व्यय से 
लाछ रामनारायण के प्रवेध से मरचंट भेस, 
* कानपुर में मुद्वित कराया । 
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0 दाम 


द्वितीयादृत्ति | 
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१००० प्रति 


इस पुस्तक के खण्डन करनेवाले को हम १००) सौ 
रुपया पारितोषिक ( इनाम ) देंगे। 
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प्र 


* 2. 
>> भूमिका €- 


पाठक | जिल समय प्रच्छन्‍्न नास्तिक पुराणों को गपोड़ा 
बतला रहें थे उस समय हमने इस पुस्तक की बनाया था आज 
वद बिन आया है कि इसको द्वितीयावृत्ति छपाने का 
समय दे | एक आवृत्ति समस्त विक गई किन्तु इसके ऊपर 
लेख लिखने की या इसका खण्डन करने की शक्ति किसी 
भी वादी में दृ्टिगोचर न हुई, इसको देख सब के होसले 
ढीले पड़ गये । यदि कोई सत्युरुष विद्यायुक्त इसका उत्तर 
लिखगा तो उस खण्डन करने पाले महात्मा को हम प्रसन्‍त 


33७:७००७७०५७५०४०७७७->--२ू>5ज्डछह्न< 


हो कर सो रुपये १००) इनाम देंगे। 
' 
कालगम शास्त्री, |£ 

अमरोधा (कानपुर) 
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हे तरड् रमणीय जदा कलाप॑ | 
गौरी निरन्तर विभाषित वास भाग के न्‍ 
नारायण प्रियमनड्ु मदापहारे 2 
वाराणसी पुरपातिं मजविश्वनाथम ॥ है ॥ 
नीलाम्युज़ श्यामल कोमलाइडूं / 
सीतासमारोपित वाम भागम्‌ | 

पाणों महाशायक चारु चार्प 


नमासिरामम रघुवंशनाथम ॥ रे || 
सज्जनो ! बड़ा दारुण समय आगया जिस भारतवर्ष में प्रातः 
कार उठ कर सम्ध्या अग्निहोत्र होता था उसी भारतवर्ष में उसी 
समय में विस्कुटों का मज़ा उड़ता है ! जिन घरों में देवआहुतियों 
का धूम निकला करता था आज उन्हीं घरों में सिगरेट का घूम 
निकलता दिखलाई देता है !! जिस स्थान में प्रातःकाल जगदीश्वर 
की प्रतिमा का पूजन होता था आज उसी स्थान में उसी काल में 





(२) 
ड्छ्ड्ज गम । 


बुशों से दृटों की सफाई दोती है!!! प्रभातक्ाल में जिन घरों में 
"अमन मीले पुरोद्दितम” शब्द छुनाई देता था उन्हीं घरों में आई 
माने में, जी+ओरन्‍गो, गो माने जाओ की थावाज्ें आ रही हैं । 
जिन घरों में गो भाता के चश्ण फमल पधाग फरने थे आज उन्हीं 
घर्सों में टीपुओं का राज द्वोगया है। जिस देश में अध्यात्म चिया 
और ब्र्मचर्य्य के उपदेश ते थे भाज उसी देश में पति पूजन 
खण्डन ओर विधवा विधाद की आवाजें सुनाई देती हैं ! जिस 
देश में ब्राह्मणों के बच्चे मदषि फदलाते थ उसी देश में उन्हों 
ग्राह्मणों के बच्चे पानी पांडे फो डिगरी पाते हैं! जिस देश 
में श॒द्र अपने धमे छ्विज सेवा में तत्पर रहते थे आज़ उसी देश 
में वही शुद्ध भाई विना पढ़ें दी पं० गिरधारीलाल दर्म्या कदलाते 
हैं! जिस देश में अन्न वस्षादि से सेवा फरके प्राष्मणों के यच्चों 
का उद्धार करके उनको विद्या पढ़ाई जाती थी आज उसी दैश्ष में 
उनको त्याग कर नीच ज्ञाति बालों को विद्वान वनाने की 
कोशिश कीजाती है ! सब धर्म कर्म स्वाह्य होगये। भगवत आग- 
घना केसी, भराद्ध को तो वात द्वी न रही । लगह जगद "मन चह्ा 
तो कठोती में गंगा” की आवाज़ भर गई । इतना ही नहीं वल्कि 
देशोद्धार का जुवा कन्धे पर रखने वाले महादायों ने विता सेस्कृत 
जने दो हिन्दू धर्म के ग्रन्थों पर भी पानी फेरना आरम्ध कर दिया । 
चेद्‌ तो वही जो इनके मन में आता हो; सुधर्मचिहित चाक्य तो 
चद्दी जो इन्हें अच्छा लगे; भाज वेद्‌ की कदर नहीं, आज स्मृतियां 
मान्य नहीं, यहां पर तो टह्टी की ओद में शिकार खा जाता 
आस उत सक मम अमल बल बम निमिटम नमक कक बी 


;क्‍ 









( ३) 
है। जब वेदों का ही यद्द हाल है तब पुराणों की क्या चली है। 
पुराणों के लिए तो यह साफ तोर से कहते हैं कि-- 

( १ ) हम नई गढ़न्त पुराणों को फ्यों मानें ! 

उत्तर--अब देखना यह है कि पुराणों फो नई गढ़न्त यही 
कहते हैं या कोई ओर भी कहता है।इस विषय में सबसे 
प्रथम महषि वाह्मीक की सम्मति खुनिए । आप्त वाल्मीक 
अयोध्या काण्ड में लिखते हैं कि- 
“अआूयत्ां यत्पुरा इत्त पुराणेंषर सया शुतम्‌ अयो० का० 

अर्थ-डस प्राचीन ( पूवे ) बतान्त को आप छुनें जो मेंने 
पुराणों में छुना है। 

अब कह्दिए, आप्त बाह्मीक का तो यह कथन है कि उस 
चत्तान्त को तुम खुनो जो मैंने पुराणों में सुना है । ओर इन महा- 
त्माओं का यह कथन है कि पुराण नई गरढ़नत है।अब इसमें 
विचार यह है कि वाल्मीक तो आप्त कि जिन्होंने योग के द्वाय 
भूत भविष्यत चर्तमान का प्रत्यक्ष किया, ओर आजकल के 
पुराणों का खण्डन करने वाले इतने विद्वान कि जिनको संस्कृत 
के अक्षर तक नहीं आते । अब इसमें किसकी वात भाननी चाहिये 
इसका फेसछा आप साहवों के ऊपर छोड़ता हूं आपही अपने 
मन में फैसला करने। द्वितीय यह वात भी गोर करने के योग्य 
है कि ये सज्जन पुगणों को नई गढ़न्त बतलावें ओर वाह्मीक 
अतायुग में पुराणों की कथा सुनावें। 





( ४) 
पुराणतिद्धिः ख् 


न्याय शास्त्र भी सेसार में एक जगमगाता हुआशास्त्र है 
यदि न्याय फ़लासफी ( मन्तक ) शास्त्र न वचनता तो यकोन है 
कि मनुष्यों को वोलना तक न आता। उस न्याय शास्त्र के 
भाष्यकार “वात्पायन” जिसको संसार बड़े गोण्व की दृष्टि से 
देखता है चद अपने भाष्य में लिखते हैं कि "पुराण विद्या चेद” 
यद्द पुराणों को वेद दी वतलाते हैं । अब इस ज़माने में जो पुराणों 
का खण्डन करते हैं उनसे ज़रा पूछिये तो सही कि 'चात्सायन” 
तकंविदा में फ्या आप कितने भी नहीं थे ! 

इसके आगे स्मृतिकार पुराणों के बारे में लिखते हैं कि धर्म 
का निर्णय करना हो तो इतने भन्धों से करना-- 


पुराण न्याय सीमांसा धम शास्राड़ मिश्चिता। | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्थच चतुदंश ॥ ३॥ | 
अथे--पुराण. न्याय ( भन्तक ) मौमांसा दशन घप्मे शास्त्र 
स्मृति ६अह्न चार चेंद[ये चोदह विद्या धम फा स्थान हैं । 
अव यहां भी ज्ञग देख लें कि स्मृतिकार धर्म के निर्णय में 
खदसे प्रथम पुराण का नाम लिखते हैं तथा पुराणों को प्राचीन! 
भानते हैं ओर आजकल के सज्जन “मई गढ़न्त” कहते हैं 
फेसला आपही के ऊपर है। 
«अब इसके आगे स्मृतियों में प्रधान स्मृति मन्ु का भी लिदधा- 
नव छुनलें । हम हिन्दुओं के लिए मनु से वढ़कर कोई फैसला देने 
। | वाला नहीं हुआ क्योंकि वशिष्ट जी लिखते हैं कि-- " 





(४) 

-सन्स : प्रमाणाष्यायः ' च्च्ल्ल्ड्ड 
5 वछ्त्वात्पाधान्पंदिमनो+सछतम । 
मन्वथे विपरीताया सास्झूृतिनैंव गद्यते ॥ ४ ॥ 

' अथे-बेद्‌ के भन्‍्नों का अथे मनु के इलोकों में दधा हुआ है। 
इसी कारण स्मृतियों में प्रधान ( मुख्य ) मनुस्म॒ृति है । मनु के 
विपरीत ( विरुद्ध ) स्मृति को स्मृति ही नहीं कहते। वही मनु 
जी पुराणों के लिए लिखते हैं कि- 

स्वाध्याथ आ्रावेत्पित्रे धम शाख्राणि चैवहि । 
आरुषानामितिहा सांश्च पुराणान्यखिलानिच ।५| 
भर्थ-श्राद्ध के अन्त में पितरों को स्वाध्याय ओर धर्मशास्त्र 
आखयान इतिहास पुराण सुनावे । 
| अब आप विचार करके या तो मनु को झूंठा करदें या इन 
सज्जनों को । अब इसके आगे योग फ़लासफ़ी के निर्माता, वेद्यक 
शास्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ पतश्नल्िज्ी अपने बदाये ध्याकष्ण के 
महाभाष्य में लिखते हैं कि-- 
चंत्वारों वेदाः साड्रग। सरहस्या बहुघाभिन्ना एक 
( चर 4 ५० 
शतमध्वयु शाखाः सहख्वत्मासामवेद एक विंशाति 
धावाहूने नवधायवंणों वेदोवाक वाक््यमितिहांस 
पुराण मेते शब्द विषया। । ह 
,.. अंथे--चार वेद उनके अंग उनके रहस्य वह बहुत प्रकार के 
हुए वेद, पक्र सो एक शाखा यजुर्वेद को, एक हज़ार शाखा वाछा 





















जा 7 फ्रक्षा हहड (६) 
हि पुराणसिद्धिः डर 


श् 











सामवेद, २९ शाखा वाला ऋग्वेद, नव शाज्रा में घिभक्त अथर्व, 
बेद, बाको चाफ्य, इतिहाल, पुराण ये शब्द के विपय दैं। 

अब आप मिलाले कि पुणणों को फव्पना मानने वाले 
मदाशय चिद्दान्‌ याकि भगवान्‌ पतञ्अलि ओर इन दोनों में से 
किसका ठेख प्रमाण समझा जाय। 

अब इसके आगे शतपथ इस विषय में क्‍या कहता है । 
यश्ष में दृश्य दिन के लिये लिखा है कि-- 

५दशसे5हनिपुराण माचत्तात” 
इंत० ब्रा० १३-४-१ 
अर्थ-यक्ष में दशरथ दिन पुराण का पाठ करे । आगे फिर-- 


स यथादेनध नाग्ने रभ्पाहितात्यथस्घूमा क्‍ ह 
श्चरन्त्थेवें वा अरेपस्थ महतो भूतस्पनिश्वासित 
सेतय दृगवेदोयजुवेंद! सामंवेदो5यवाह्विरस हति- 
हासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सन्नाणे 
व्याख्यानानि-- ह 

हा० प्र० ४ ब्रा० ४ 
स््य्य्् प्रकार से गीले इन्धन के संयोग से अग्नि में 
से अनेक प्रकार के धूम प्रकट होते हैं इसी प्रकार उस परमात्मा 
के कुग, यजु, साम, अथवे, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपदृ, 
इलोक, सूत, व्याख्यान ये परमात्मा के श्वास मृत होकर फेले | 
इस के आगे-- 





( ७ ) 


ड्छ््छ- रण्यय  हहाछ 


सतृहती दिश मनुष्य चत्तमिरत्तहासश्च पुराण- 
अगाथाश्व नाराशंसे चानुत्यचलन हतिहासस्थ च 
सच पुराणस्प च गाथानांच नाराश ९? सीनांचाप्रिय 
घाम भवति यएचचेद | 
अथ० का० १४ प्र० ६ अनु० २ मं० १२ 
सभ्यो ! चेद ने भी स्पष्ट कर दिया कि पुराण प्राचीन हैं। 
आपने वाल्मीक, चात्सायन, स्मृतिकार, मनुस्मृति, भगवान 
पतञ्नलि, शतपथ जो घेद है ओर अधर्ववेद इन सब के लेख 
'पुराणों के विषय में खुनें | इन सव को न देखना या सव के लेख 
को धूल में मिलाना ओर अपनी ही अपनी कहना क्‍या इसी का 
नाम तो सभ्यता नहीं है । द्वितोय इस चात फो भी याद रपखे फि 
इनका कुछ भी उत्तर न देकर, कुछ भी उत्तर न जान कर पव- 
लिक को पुराण नई गढ़न्त बतलाना क्या धोखा नहीं है।हा 
भारतवर्ष ! तेरे छाड़ले बच्चे धोखा देदे कर अधर्म प्रचार करें 
ओर अलावा इसके यह भी कहें कि हम भाष्य, शतपथ, घेद को 
प्रमाण मानते हैं और यदद भी कहते हैं कि महाभाष्य ओर शतपथ 
में कुछ किसी ने मिलाया भी नहीं। यदि नहीं मिलाया ओर महा- 
भाष्य व शतपथ तथा चेद प्रमाण हैं तो क्‍या पुराणों के बिपय 
में प्रमाण नहीं, आप लोग केसा प्रमाण मानते हैं? मतरूव मतलूव 
का बाकी का नहीं ! 
वाहरे वहादुरो ! अच्छा तरीक़ा निकाला, यद्द धोखे को ट्ट्टी 
कव तक आड़ करेगी । यह तो किसी दिन खुलेहीगी ओर हमारे 





आह 
एतणलिदिः । 
भाईयों को साफ़ कद्दना पड़ेगा कि हम मद्दाभाष्य और शतपथ 
और बेद को प्रमाण कोटी में नहीं लेते | 
अब इसके आगे दूसरा प्रइन यह करते हैं कि-- 
(२) पुराण वेद्व्यास ने वनाये हैं ये भनादि कैसे ! 
उत्तर--पुराण वीज़क्प से वेद के अन्दर भेरे हुये हैं। बेद- 
व्यास ( कृष्ण द्वैपायन ) ने उस विषय को अलग स्थूल रूप में 
घना दिया जैसा कि घेद में है-- 
“जसो नीलग्रीवाय” 
द यज्ञु० 
अथे-मीलत्रीव महादेव को प्रणाम है । 
इस चेद मंत्र की कथा ध्यासजी ने लिखी है कि महादेव 
नोलश्रीव केसे हुए ? 
“इद विष्णर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पद सम 
मस्यपां ९? झुरे ”॥ 





यज्ञु० १ 
बावन अवतार को कह रहा है। इसके ऊपर व्यासज्ी ने 
वावन अवतार की कथा विस्तार से लिखी है । 
बेद में लिखा है कि-- 


मृगुणासागिरसातपध्वम्‌ 
इसकी कथा व्याखज़ों ने साफ़ कर दी है कि कैसे तप 
किया ओर कहां पर किया। 
3 ल कक कलम लक ट तक क मिल 


( ५९ ) 





डा  रणयक हल 


सन कद्दता है कि “पुरोर्वा असि” बस पुरूरवा की कथा 
इसी मन्त्र के समझने के लिये लिखी गई | इसके आगे-- 
इन्द्रो दधीचों अस्थिमिदृत्नाण्य प्रतिष्कुतः। 


जथान नवतीनेव” 
ऋ० अप्टक १ अध्याय १ 


इस मन पर व्यासजी से इन्द्र-यून्नासुर संग्राम लिखा और 
यह कथा जैसी भागवत में व्यास न्नी ने लिखी विहकुछ पेली की 
घेसी इस मंत्र के साप्य में शत० लिखता है बेद में लिखा है कि- 
अपां फ़ेनेन न चुचे! शिर इन्द्रोदव्तयः । 
विश्वाय दजया रपंघा ॥ 
हु ऋु० में० ८ अनु० & 
बल इसी से इन्द्र ले मुचि के युद्ध की कथा छिखी। अधथर्व 
बेद का मन्त्र है कि-- 

यस्पावेसनुवेवस्वतो वत्स आसीत्पृथिवी पात्रम । 
वैन्यो धोक्‌ ता कृषिं च सस्येचाधोक् ॥ सोद ऋमत्सा 
खुझखुरा नागच्छत्तामखुरा उपाहू यनन्‍्त एद्वीतितस्था 

विरोचनः प्राल्हादिवत्स आसीत्पृथिवी पात्रम ॥ 

अ० का? ८५ अ० ४ सु० १३ 

इन्हीं मन्त्रों से पृ्ठ का इतिहास ओर प्रहद की कथा लिखी 
गई। इसी प्रकार पुराणों की प्रायः समस्त कथा बेद में सूक्ष्म 
रूप और खास कर भागवत की कथाओं में से तो सबही कथा 





( ६९१० ) 


.. पुराणसिद्धिः _ ख्््ल्ड 


चेद में मोज़द हैं हां इतनी बात भवद्य है कि वेद में सृश्म रीति 
से हैं ओर व्यासज़ी ने इनका विस्तार दिखला दिया लेकिन 
यह कथा वेद्‌ में हैं। जब यद पुराण भाग चेद में मोजूद हैं तव 
इसको सण्डन करना क्‍या चेद का खण्डन नहीं है। आज कल 
के सभ्य देशोद्धारक भाई वेदों का ऐसी गुप्त रीति से सण्डन 
करते हैं कि सण्डन का खण्डन हो जावे और संसार यह जाने 
कि यद्द तो घेद्‌ को द्वी मानते हैं। यह फेसा वैदिक, धमे है कि 
बेद को दी मारने ओर वेद्‌ का ही खण्डन करें | या तो खण्डन 
दी करते या मण्डन ही करते, दोनों वातें न श्घधर न उधर--- 


#इधर की न उधर की। यह बलाय किधर की” 

अब इन सुक्ष्म कथाओं को देख सुन कर भनुष्य इस अमर 
की शक्का करते हैं कि-- 

(३ ) क्‍या बेद इनके पश्चात्‌ बचना जो यह कथा वेद में 
लिखी गई ! 

उत्तर--सज्जनो ! मनष्य घेद को चेद की हेसियत से नहीं 
देखते इसी कारण से ये शब्डाएँ पेदा होती हैं। अच्छा आओ भव , 
इस पर छोटा मोटा थोड़ा सा विचार करें। चेद क्या है आप 
कहेंगे कि “ज्ञान” वह शान किस का अब आप उसको मोलावरुश |, 
डर्फ “धर्म देव” शर्मा को तो कह नहीं सकते आप यही कहेंगे 
कि ईइवर का अच्छा तो ईखघर का इतना ही क्षान है कि जो, 
बात हो चुकी ,उसको अपनी पुस्तक में लिख दें ईश्वर पऐेसा 
नहीं है उसके लिये स्मृतिकार कह रहा है कि-- । 











४ 


( ११ ) 








प्रमाणाध्यायः ध्स्््््ज् 
। भूत च भव्य च सवे यश्चवाधितिछाति”॑ | 
जो परमेश्वर भूत, चर्तमान, भविष्यति तीनों कालों का 
शाता है । जब ईश्वर तीनों काछों को जानता है फिर क्या उसने 
यह सद्भृढ्प कर लिया कि आगे का शान न लिखें वेद में तीनों | 
काल के विषय जनक शान हैं। इस वात को मनु साफ तौर से 
कहता है कि-- 
“भूत भव्य भवचयत्सव वेदात्मतिछ्ठितम” 
अर्थात्‌ श्वत भविष्यत चर्तमान में जो होता है उस सबको 
चेद में देखो, फिर घद होने वालो बात को प्रथम दी लिख दे 
तो शड्ढा क्‍यों करते द्वो ! एक वात ओर भी खुनलो कि साधारण 
मनुष्यों की लेखनी तो इतिहास के पीछे पीछे, चलती है ओर 
ईदवर की लेखनी बेद के पीछे .पीछे इतिहास जाता है इसमें तो | 
शह्व का कोई काम भी नहीं अब इसके आगे कोई कोई यह भी 
प्रश्न करने लगे हैं कि-- 
भच्छा यह तो माना कि वीज रूप से पुराण वेद में है 
(४) परन्तु पुराण १८ क्यों १ 
उत्तर--बड़ी आपत्ति को वात है कि वात वात में शह्ढा । यदि 
पुराण १९ होते तो भी यह शाड्ला, वनी ही रहती कि पुराण १५ 
क्यों ? और यदि पुराण २०-होते तो भी यह इांह्ा बनी बनाई 
4 ही थी। में आपसे पूंछता हूं कि १८ की शाह्षा पुणणों में ही 
क्‍यों करते हैं इस सनातनधर्म में तो सब ही अंथ १८ की संख्या 








> हैं। पुणण कितने १८४, ओर स्मृति कितनी १४, गीता के 
अध्याय कितने १८, महाभारत के पर्व कितने १८, भीमद्भागवत 
के इछोक कितने १८ हजार | यहां पर तो सब ग्रेथ अठारद अठा- 
रह की संख्या रखते हैं इसका कोई कारण अवइय है। कारण 
सुनिये--पंचकर्मेन्द्रिय ओर पांच शानेन्द्रिय पंचप्राण पन्द्‌रह ओर 
मन बुद्धि अहंकार ये सव मिल कर अठारह हुए, इन अठारह 
| से नित्य पाप होते रहते हैं। उन अठारह पापों के नाश करने की 
| प्रत्येक अन्ध में एक एक की छाद्धि के लिये एक एक के हिलाव 
। से १८ अठारद भाग रफ्ख जति हैं । 

अब इसके आगे पक यह प्रइन करते हैं क्षि-- 
( ५ ) कोई कोई मनुष्य यह भी कहते हैं कि यह बातें सब 
| सद्दी हैं किन्तु पुराणों में विरोध बहुत है। कहीं पर लिखा है कि 
सृष्टि के कर्ता प्रह्मा हैं, कहीं पर महादेव को वतलाया है, कहीं पर 
स्रष्टि की उत्पत्ति विष्णु से लिखी हैं, इतनाही नहीं किसी २ पुराण 
में सृष्टि के कर्ता गणेश और डुगों को सी लिखा है भला कहीं 
इस अम्थिर का ठिकाना है। 

उत्तर-आपको यह बड़ा भारी अन्धेर माल्ुम देता हे आप 
कोशिश भी करते हैं तव भी आपके दिमाग में नहीं समाता 
। वात इसमें कुछ भी नहीं यदि कोई समझ्ताने वाला मिल जावे तो | 
' + ४३ मिनट में हीसमझ्में आजा पूरे ५ मिनट सी नहीं लगेंगे आप 
के इस प्रइन को हम पक इृष्टान्त के ऊपर समझौते हैं समझिये-- 








। प्रमाणाध्यायः ध्ह्न््द्यि 


ब्टडटाप न 





चोधरी ऐ० धाम्भदयालजी वाजपेयी "शास्त्री” पम्‌. प. परीक्षा 
पास करने के पद्चात्‌ “जज” द्ोगए. अब यह जजी का काम 
करते हैं | देवयोग से इनके रिधरतेदारों में से किसी ने अपराध |. 
किया और चह मुकदमा इन्हीं के इजछास में आया इन्दोंने रिश्ते- 
दारी का कुछ भी लिद्वाज़॒ व कर अपराधी को कानून की आख्ा- 
'जुसार सात वर्ष की सज़ा फरदी | अभी जज साहव इजलास से 
नहीं उठे कि इस सजा की सबर सारे शहर में फलगई। बाजार से 
एक मनुप्य दोड़ फर जज साहव के घर इनके भाई के पास पहुँचा 
ओर पूछने छगा कि फ्या चोधरी साहिव ने सात वर्ष की सजा 
करदी ?भाई ने उत्तर दिया जी हां, भय एक वश्य भाया चह बोला 
कि कया पंडित जी मे सात वर्ष की सज्ञा करदी, तीसरा मनुप्य 
भाई के पास पहुँचा ओर कहने रूगा कि वाजपेयीजी ने बड़ी 
फड्ी सजा फी है एक और मनुप्य जो छुनता था वद्द बोला कि 
शास्त्री जी ने जो सात चर्ष की सजा की दे विवाः चिचारे की है 
अपराधी अपील में फौरन छूट जावेगा | एक ओर भलुप्य 
बोला कि तुम कानून नहीं जानते जज साहव ने जो सात वर्ष की 
सज़ा की है चद ठोक दै। अब यहां पर पूछना यह दे कि इस 
महुष्य को सात वर्ष की सजा हुई या ३४ वर्ष को क्योंकि चोधरी, 
पंडित, वाजपंयी, शास्त्री, जज, इन सबने सात २चर्ष की सजा 
की है आप कहेंगे कि नहीं २ सजा सातही वर्ष की हुई है क्यों | 
कि शम्भूदयालू ही पंडित हैं चही चाजपेयी, वही चोधरी, वही 


शास्त्री, वह्दी जज हैं। मनुष्य एक है नाम कई एक | जिस प्रकार | 
न नमनननमनीम-णनीतीभदनीीणईडईघ- डे उस्‍उउस्‍अपस् ता 


(१४ ) 
रा पएुरणसिद्ध:... स्््ज्ड्ड 


| से यहां पर शम्प्द्याल एक और उसके नाम आधा दजन हैं इसी 
| प्रकार ईश्वर एक और उसके नाम अनेक हैं। कोई उसको ब्रह्मा कह- 
ता है, फोई विष्णु कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई देवी कहता है 
कोई गणेश कदता है भिन्‍त २ नाम होने पर भी ईदबर पक ही है 
| और उसके अनेक नामों को लेकर पुणणों में सृष्टि की उत्पत्ति 
दिखिलाई गई है। ब्रह्म कदापि दो नहीं हो सकते ईइवर पक है ओर 
उसके रुप अनेक । किसी कदप में तो ब्रह्मा बनकर सृष्टि रची ओर 
। किसी कढप में विष्णु रूप से, अन्य में गणेश तथा रुद्र रुप से, 
स्रष्टि के आरम््त में सृष्टि रचने के लिए उसको एक रूप धारण 
करना पड़ता है चाहे जिल रूप को धारण कर स्रष्टि सच इसमें 
कोई विरोध नहीं आता। कठ्पना करो एक मनुष्य की कमर में 
ख़जली उठी वह चाहे जिस हाथ की चाहे जिस अंगुली से ख़ुज़ाले 
इसी प्रकार जिस कश्प में जिस रुप से चाहे सृष्टि रचले इसमें 
विरोध का क्‍या काम है । 

कोई कोई सज्जन यह भी कहने छंगे हैं कि-- 

(६) पंडित जी यह तो सव ठीक है परन्तु पुराणों में कथा तो 
ऐसी भरी पड़ी हैं जो विलकुरू ही असम्भव हैं । कहीं पर लिखा 
है कि शेर से गो बोली क्या यह कोई मान छेगा कि गो वात फरे 
ओर शेर समस्त कर उत्तर दे इसका क्‍या जवाब है? 

उत्तर--इसका उत्तर-यह है कि गो बोली भैंस बोली इसको 
असम्भव जानकर पुणणों को छोड़ोगे तो साथही साथ “भनवार 











सद्देलो” आदि फारखी की तमाम पुस्तकें ओर वह पृथ्चतन्त्र कि 


(९४ ) 
2 . प्रमाणाध्यायः >> 


जिसका तरज्मा अगरेजी, फारसी, हिन्दी में होगया है छोड़ देना 
होगा । क्योंकि उसमें सी लिखा है कि हिरण बोला, मेंढक बोला, 
कोवा वोला, और इसी प्रकार अंगरेजी की भी सैकड़ों पुस्तकें 

| छोड़ देनी होंगी। क्या इसी का नाम इन्साफ है कि यह शक्ल 
ओर किसी पुस्तक के पढ़ते वक्त चीन चली जाबे ओर पुराणों 
का नाम लेते द्वी मन में आजाबे । अस्तु, अब आप इसका उत्तर 
सुनें--पुराणों में तीन प्रकार की भाषा हैं इसी वात को महर्षि 
भरद्वाज लिखते हैं कि- 


अध्यात्म भाषा प्रथमा लोकिकीतितः परा ! 
त॒तीया परकीयेति शास्ष भाषात्रिधास्मृता ॥६॥ 


अर्थात्‌ अध्यात्म भाषा वह है कि जिस भाषा के द्वार 
शरीर कथा को सलारी इतिहास चचाकर, लमझ्ताया जांबे | 





डदाहरण--एक राजा ने नोद्वार की नगरी में निवास किया। 

चह राजा रानी के वशी था भर्थात्‌ रानी जब बैठाचे तब बेठता था 
और जब रानी उठने का हुक्म दे तव उठता था । ग़र्ज़ यह है कि 
रानी जैसा करवाना चाहती थी राजा बेसा ही करता था। उस 
शजा के पास दूस घोड़े का एक रथ था कि जिसका सारथी बड़ा 
वल्ली था। राजा उस रथ में वेठता ओर जिधर बह सारथी लेजाना 
चाहता था ले जाता इस प्रकार इस नगरी में निवास करते करते | 
वहुत समय व्यतीत होगया । पुक दिन अचानक एक कन्या से 

“| आकर राजा की छुटिया पकड़ ली। राजा ने वहुतेरा अपने को 





( (१६ ) 
पुरणलिद्धिः 


। चाह परन्तु ज्ञोग लगाने पर भी न छुड़ा सका | आखिर 
धीरे धीरे उस कन्या ने राजा को जकड़ फर बांध लिया, इसी 
अवसर पर ३६० चोर आ गये और राजा की नगरी को गिराने 
लगे | आखिर राज्ञा को नगरी से निकाल फर चोरों ने नमरों में 
आग लगा दी | नगरी जल गई यद्द कथा श्रीमद्भागवत्त के चतुर्थ 
स्कत्ध में है ओर इसका नाम “पुरजन ध्यास्यान” है। 

















कहेंगे कि आप हो ठोक मानें हम तो ऐसी असम्भव कथा के 
मानने को तेयार नहीं, किसी बच्चे की झूंठी कहानी होगी या 
किसी बेवकूफ ने लिखी होगी | सल्ा यह कोन मान लेगा कि दूल 
घोड़े का रथ ओर सारथी एक। यह भी कोई नहीं मान सकता 
कि एक लड़की आफर राजा की चुटिया पकड़ छे और फिर 
छुड़ाने से न छोड़े । राजा ख़ुद नहीं छुड़ा सकता था कि और 
लोग भी न छुड़ा सके, लड़की थी कि आफ़त । फिर चोर भा गये, 


लिया यह केसे चोर, केसी कथा, हमारी समक्त में तो खाक 
नहीं आया और आवे क्‍या कुछ मतलव तो तव निकले जब कि 
गपोड़ों को छोड़ छुछ कहा जावे । 


उत्तर--आपके समझ में आ जाना ही मुशकिल है लेकिन 





अब में आप से पूंछता हूं कि फ्या यह कथा ठीक है ? भाप 


दो न चार ३६०; वाह वाह फिर चोर भी केसे चोरी तो करें वहीं | 
नगरी की दीचारें खोद खोद्‌ कर गिराबे । ओर फिर जब नगरी | 
खोद डाली चब भी न लूटी, फिर आग लगा दी, फिर भी माल मे | 


आप जैसा समझे हैं सो तो हम ज्ञान ही गये, परन्तु हमारे समझे 


| ( ९७ ) 
हिल प्रमाणाध्यायः 
अध्यात्मिक विषय पर भी नज्ञर डालिये । नो द्वार की नगरी यह 
शरीर है इसमें जीवात्मा राजा है वह बुद्धि कि जिस बुद्धि की 
आशा से यह राजा कार्य करता है रानी है, पांच कर्मेन्द्रिय और पांच 
शानेन्द्रिय यददी इसके घोड़े हैं ओर वी मन सारथी है जो भपनी 
| इच्छानुसार इसको घुमाता है। ऐसा घुमाते घुमाते कन्या (जरा ) 
अवस्था जरा आ गई | उसने राजा की छटिया पकड़ी अर्थात्‌ केश 
सफेद होगये, शिर दिलने लगा, चलने फिय्ने से विवश हो गया 
यही बांधने के लक्षण है, फिर ३६० दिन (चोरों) ने आकर नगरी 
गिरादी--मृत्यु करदी । अतएव नगरी (दारीर) में आग लगा दी- 
( दाए क्विया कट दी गई ) यह अध्यात्मिक कथा है । इसकी यह 
शिक्षा है कि होशियार हो ज्ञाओ अपने कर्मव्य को शीघू करो। 
नगर में कन्या ओर चोर आना ही चाहते हैं यह विना भाग रूगाये 
नहीं छोड़ेंगे । फहिये कथा अच्छी द्वे या नहीं, इसका उपदेश अच्छा 
निकला या न्रहीं 
हये स्वर्ण सारने लम्धेयदायु-- 
रहोतरुप दण्ड वृथायातियामः | 
दिन चाम्रियासाः प्रमादाज्ननाना- 
मितिवानिशं घोषयन्ती घदी यम ॥ 


इस उपदेश को कोई फारसी का कवि कहता है-- 


गाफिल तुमे घड़ियाल यह देता है मनादी | 
गरदूं ने घड़ी उम्त की एक और घदा दी॥ 








( र८ ) 
40033 

ह्वितीया-लौकिक भाषा । यह सीधी द्वोती है अर्थाद्‌ 
इसका मतलब अपने ही विषय पर रददता दूँ । इसकी कथा छोड़ 
कर फेघल फल से राज़ रहती है । 

उदाहरण में में आपको मद्दाभारत की पक फथा खुनातवा | 
हूं-“किसी राजा का पुत्र पांच वर्ष की अवस्था में मर गया। 
राजा उस पृत्न को लेकर स्मशान भ्रमि में गया और साथ साथ 
रानी ओर अमात्य थे। भाती हुई छोटी लाश को देख कर भीदड़ 
बड़ा मग्न हुआ | जब राजा साहब ने पृथ्वी ख़दवाई ओर वच्चे 
को गढ़े में दवा कर रोता हुआ चलने लगा तय उस गीदड़ ने 
विचारा कि राज़ा तो झट से ल्दास को दवा कर चल दिया 
ओर इस मृतक को गीघ खा जावेगा, ऐसी युक्ति खो कि 
जिससे दिन अस्त हो जाबे तव राजा पहां से ज्ञाय । यद सोच 
गीदड़ णज़ा के सन्मुख आकर वोछा कि राजन ! आप अपने 
प्यारे पुत्र को जमीन में रख निर्मोही की भांति चले जाते हो । 
आप श्सके चन्द्र तुत्य मुख को एक घार तो भोर देखते, 
इसका प्यारा मुख अभी दीख सकता है। फिर किरोड़ 
किरोड़ रुपये पर भी इसके दर्शंव न होंगे। गीदड़ के चचन 
को छुन कर राज़ा को मोह आ गया ओर पुन्न की इहास को गढ़े 
से निकाल गोदी में लेकर रोने ढगा। 

इधर गीघ ते सोचा कि राजा ने दिन छिपाने का सामान 
कर दिया ओर जो कहीं राजा को यहां पर ही दिन छिए गया 


तो में कोरा रहा ओर गोदड़ गुलछरें उड़ावेगा। यह विचार 
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घद्द गीध राजा से धोला कि राजन ! आप । धोकर 
मृक्तिका के तुदय इस शव को गले छगा फर क्यों रोते हो इससे 
कुछ लाभ नहीं निकलेगा । वढ्कि इस शरीर को देख देख इस 
वच्चे का आत्मा जो इसमें से निकल गया है दुःखी हो रहा 
होगा। इस यात को राजा ने सुन पुञत्र को फिर गढ़े में रक्‍्सा 
, | और बाद में चलने लगा । यद्द देख कर गीदड़ फिर सन्मुख 
आया और रानी से कह्दा कि ऐ रानी ! तुम बड़ी निहुर हो 
एक बार इस प्रिय पुत्र को फिर से तो प्यार करो जिसको 
आपने नो मास गर्भ में घारण किया था। यद्यपि आपके सन्तान 
ओर सी दो जाबेगी तथापि यद कुमार तुम्हें ज्लिकाल में भी नहीं 
मिलेगा | गीदड़ के इस कथन को छुन रानी फा हृदय भर 
* | आया और वच्चे को निकाल उसका मुँदद द्ृरम फर रोने लगी। 
गीध ने दिन अस्त होता हुआ देख राजा से कद्दा कि दे 
राजन ! इस संसार में आपके सदृश मूख मेंने नहीं देख। आप 
तो चह द्वाल कर रहे हैं. कि पक मनुष्य का पाला हुआ तोता तो 
पिजड़े से उड़ गया था और वह पिज्जड़े को हृदय से छूमा लगा 
कर रोत। था । बस जब इसमें ठुम्दारा पुत्र ही न रद्दा तो तुम 
बृथा शिर धुनते हो । २ 
त्वस्पुत्नोनन्वशेत सद्ायप्तनतु शोचत ! 
य। श्रोतायोनुवत्ते ६ समहश्येत.करिचित्‌ ॥ 
नित्य आत्मा व्यथः शुद। सवेग। सर्ववित्पर; | 
धत्तेज्सौयात्मनोलिड़' माययाविसृजबशुणान्‌ ॥ 








बन 


( २० ) 
छल उन 
अर्थ--जिस पुत्र शरीर का जाप सोच करते हैं बह तो यह 
सोता है । यदि आप कंदें कि वद्द नहीं है जिसके लिये आप 
नास्ति कषृदते हैं उसे तो आपने कभी भी नहीं देखा | सोच मत 
कर, आत्मा नित्य, अव्यय, दुद्ध, ओर ( उश्तम ) सर्वधित्‌ स्व- 
व्यापी चद्द अपनी माया से शरीर को धारण करता है और छोड़ 
देता हे तुम्हारा भी तो यही द्वाल द्वोना है जो कि तुम लोच 
करते हो । 

' इस समय में अन्तरिक्ष भागे से भगवान्‌ शिव ओर पार्वती 
जी जारहे थ। पावती वोली कि प्राणबाथ | यद क्‍या तमाशा 
हो रहा है. ( कभी तो शव को गढ़े से निकालते हैं और कमी 
फिर दवा देते हैं । यह सुन कर शदर ने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! 
यह वेशग्य ओर मोह का युद्ध हो रहा है कभी चेराग्य प्रवर 
होता है ओर कभी मोह | पावती वोली कि नाथ ! इस वालक को 
जीवित कीजिये। महादेव ने कृपावश हो उस एनत्र को जीवित 

किया, जीव आते ही यालक उठा। राजा रानी श्स अलोकिक 
घटना को देख दाठक की तरफ़ को दोड़ें | वाटक ने पुकारा कि 
ख़बरदार यहां आकर मुझे छूना नहीं, में तुम्दारा पुत्र नहीं हैं 
मेरा ओर आप का कोई सम्बन्ध नहीं, मुझे नहीं माछूम कि इस 
संसार में में आपका पुत्र कितने वार हुआ और आप मेरे पुत्र 
कितने चार हुये। जितने आप मेरे लिये दुःखित हुये हैं इतने 
यदि आप अपने लिये दुःखित होकर भन्त के चिचार में भाते तो 
कया आप अपने दुःख का नाश न करते । तुम अपने मरने, पेवा 
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होने को मिशने के सोच में लगो | इस संसार में न कोई किसी 
का पुत्र है ने माता न पिता यह फेवल मोह की फांसी है इसको 
तोड़ दो । ज्ञान बेशग्य में लोन हो जाओ तो तुम सदा को खुखी 
हो जाओोगे में अपनो शेष आयु को भोग कर अगर जाता हूं” 
इतना फह कर पुत्र मर गया कथा सम्पूर्ण हुई । 


अब आप वतहूबें क्लि इसमें आप क्या समझे ! आप यही 
कहेंगे कुछ नहीं । 
इस कथा में यह दिखलाया है.कि जीव का किसी के साथ 
सम्बन्ध नहीं है, इसमें फमी भोद्द दोत। है कमी वेरण्य । ग़नुष्य 
को अपना संसार छुड़ाने के लिये हमेशा यत्न कर्ता चाहिये । 
यह फल इस कथा से लिया जाता है। 
अपने किसी प्यारे फी म्ःय से दुःखित मनुम्य को-चाहे आप 
चारों वेद छुवावे चांदे कुशन चंद्दि व।इविछ । कया इससे शान्ति 
मिछेगी ?. नहीं नहीं, हमिज्ञ नहीं। छेकित इस ज्ञस से उदाहरण 
रूप प्राण की कथा को सुनाश्ये, चह फ़ोरन कह उठेया कि सोच 
फरना तो व्यथ ही है | 
अब भाप एक उदाहरण विचित्र भाषा का झुर्वे-- 
| पक चिएरसुर राक्षस था। उसके तीन पुर थे--शक सोते 
का, दूधरा चांदी, का भोर तीसरा छोहे का-। श्न तीनों पूरों 
में घास करता हुआ त्रिपुराछुर तीनों पुरों सद्दित संसार में 
विचरा करता था ओर संसार को ढुःख देता था। हुखी संसार 
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महादेव की शरण गया । शद्वर ने इसको नष्ट " के लिए 
एक रथ तेयार किया । कैसा रथ था 


रथः चोगीयन्ता शतधूतिरगेन्द्रों धनुरथों। 

रथाड्े घन्द्रार्भरधचरणपाणि! शर इति॥ 

अधे--पृथ्वी रथ, श्रह्मा सारथी, देषनाग का धनुष, सूर्य |. 
चन्द्र दो पहिये, विष्णु का शर | 

इसको छुन कर आप कहते होंगे कि क्‍या फट्दी ऐसे पुर 
हो सकते हैं कि पकही मनुभ्य पर्क कालावच्छेदेन तीनों पुरों में 
बसे ओर उन पुरों को जहां चाहे. छे जावे । सूर्य जब पृथ्वी से 
घड़ा है तो पहिया कैसे वनेगा फिर दूसरा पहिया चन्द्र विदकुछ 
ही ज़रा सा।यद रथ चलेगा फर्हां। रथ हांफनेषाला ब्रह्मा 
दांकेगा क्या बैल घोड़े का तो पता दी नहीं ! सर्प फा धनुष 
कौन पकड़ेगा, विष्णु का बाण कैसे बनाया जायगा ? फिर बाण 
पर भाल का तो पता द्वी नहीं। क्‍या यह भी सम्भव है कि 
एक घाण में तीनों पुर गिर जावें। यद्द सव गप्पोड़े हैं । 


उत्तर--मेरे प्यारे मित्र | इस कथा में एक भो गपोड़ा नहीं 
पल्कि गूढ़तत्व सग पड़ा है । दां यद फहिए कि हम में इतनी चुद्धि 
नहीं ओ समझ सकें | यद कथा साधारण मनुष्य की समक्त में 
नहीं भा सकती इसी कारण से इसे विश्ित्र भापा कहते हैं। अब 
इसकी विचिश्नता खुनें । सज, सत्य, तम ये तीन गुण तो सोने 
चांदी, लोदे के तीन पुर हुये ओर स्थूल, सूक्ष्म, कारण यह तीन 
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शरीर हैं कि जिनके जरिये से उन तीन पुरों में घाल होता है। 
इन तीनों दारीरों में रहने घाला अमिमानी जीव त्रिपराछुर है इसे 
पिजय करने के लिये यद्द मृत्तिका का वना हुआ मलुष्य शरीर 
पृथ्वी रूपी रथ है। स्र्य और चन्द्र यही दो पहिए हैं कि जिनके 
ज़रिए से यह रथ चलता है यानी रात के वाद दिन ओर दिनके 
बाद रात होते हुए यद्द रथ चल रहा है। जीवात्मा को धोखा देकर 
उसको असल दशा को खाने धाला मनद्दी सप॑ रूपी घनुष है ओर 
सत्व ग्रुण ही वाण अर्थात्‌ विष्णु है। योगाभ्याल की उस अव- 
स्था का नाम शिव है जब कि प्राण भृकुटी में पहुंचते हैं ग्रानी यह 
जीव शिव होकर ओर भनुष्य शरीर रूपी रथ पर चढ़ कर सत्व 
गुण बाण को जिस समय मन रुपी धनुष पर चढ़ा कर छोड़ता है 
छोड़ते ही तीन गुण ( तीनों पुर शरीर ) कट जातेहें और यह अपनी 
शुद्ध दा को भ्रहण करता हुआ मोक्ष को चला ज्ञाता है । यद्द 
'इसःफथा का इस इतिहास से प्रयोजन है लेकिन आप इस पर 
ज़रा भी ध्यान न देते इये झटपट फहदद देते हैं कि निरी गप्पें हैं । 

यदि कोई यद कहे कि प्रइन तो यद्द था कि पक्षियों की या 
पद्ठाओं की बोली समझना असम्भव है इसका क्या उत्तर दिया 
इसका उत्तर यह है कि आपके लिये सन्देद्द हे आपके लिये 
यह असभ्भव है किन्तु व्यासज्ञी के लिये तो असस्भव नहीं था 
व्यासजी योगी ये इस कारण वे पश्य पक्षियों की वोली समझते 
थे इसके लिये आप योग दशेन का चिभूति पाद उठा कर देखें 
उसमें लिखा है कि-- 
























शब्दाथ प्रत्ययाना मितरेतरा ध्यासात्सकरस्तत्म- 
ः भूतरुत ज्ञानम्‌ १७ 

अर्थ-शब्द अथे ओर हाव इनके अध्यास को संकर कहते हैं 
इस संकर में संयम करने से समस्त प्राणियों की भाषा फा 
पान द्वोता है । 

वेदव्यासजी योगी थे थे पद पक्षी आदि प्राणियों को भाषा 
को समझते थे इस कारण उन्होंने पश पक्षियों की कथा लिखी 
इसमें असम्भप क्या हो गया । 

वाह वाद्द कया ही उत्तम फेसल। है इसी पर आज़ पुराणों 
से नाक सिकोड़ी जाती है और इसी भश्ञानता पर पुराणों की 
तरफ से त्योंरी चढ़ाई जाती ह। इसी के बिना ज्ञाने पुराणों के 
ऊपर बहस करने को तैयार हैं । क्‍या ही ढ् निकाला है कि 
मन से फैसला होने में तो छुछ देर भी छगती है लेकिन न 
मानने में ज्र सी देर नहीं | 

मैं आप मे पूछता हैं कि आप व्यवहार ( व्यापार ) में ती 
ऐसा फेसला कभी नहीं करते फिर यद्ध षया वजह है कि पुराणों 
में झ्वट फेसला कर बेठते हैं | फर्श करिये कि आप के पास 
कोई सज्जन आया ओर उसने कहा कि मुझको यह सोने कौ 
अंगूठी चेंचनी है यदि आपको इच्छा नेगूठी लेने की है तो फिर 
आप उस अंगूठी को लेकर खुनार को दिखाते हैं। यदि 
खुनार यह कहदे कि इसका सोना अच्छा नहीं है वस फिर 
"| आप उस अंगूठी को हमिज्ञ नहीं छेंगे चाहे आप को अधिक मुनाफे 
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का भी छोम क्यों न दिया जाय | और यदि कोई महुष्य आपके 
पास ह्वीर और जवाहिरात लेकर आवे आर आपको खरीदना 
मंज़र हो तो फिर आप उसकी पहिचान के लिये भोहरी की 
खोज में लगेंगे । जोदरी मिला ओर उसने कद्दा कि माल पांच 
। हज़ार रुपये का ज़रूर है और आपको घद्द चार हज़ार में मिछता 
ह[तो भाप उसको अवश्य खरीद लेंगे चाहे वह दो ही आते का भले 
| दी निकले। मेंरे कहने फा मतलब यह है कि सोने की परीक्षा 
, के लिये तो छुनार की खोज में लगेंगे ओर उसके कहने पर 
विश्वास.मानेंगे ओर अपनी अछु को वालायताक़ रख देगें ओर 
जवाहिरात का फेप्नला जोदरी से चाहेंगे । फिर यद्ध फ्या वात 
"| है कि ्रन्‍्थों में जब पुणण जवादिशत के भी जवाहिणत हैं 
' | तब उनकी उत्तमता और निक्ृष्टता का फैसला आप ही कर लेते 
,| हैं; उनके लिये आपकी बुद्धि कहां चल्लो जाती है ओर पुराणों 
के लिये विद्ता कद्दां से आ जाती है । - ' 
||. खज्जनो ! सोचने की वात है कि जिन्होंने शास्त्रों के दशन 
भी नहीं-किये क्‍या उनका किया फैसला जायज दो सकता है ! 
“तीस हकीस ख़त्तरे जान, 
नीम झुल्ला ख़तरे इंसान” 


इतिश्रीकालूरामरचितपुराणप्तिद्वोप्रमाणाध्याय: प्रषमः । 











पाठकद॒त्द | जब इस प्रकार पुराणों को अनादित्व सिद्ध 
है ओर उनमें किली प्रकार की शह्वा को भी स्थान नहीं रहता 
तब इसको देख कर दयानन्दी .सभ्य यह कदने लगते हैं कि 
पुराण नाम ब्राह्मण अन्‍्यों का है न कि शिवपुराण आदि श्छ् 
पुस्तकों का। इस बात को उठाने .चाले स्वामी दयानन्द हैं ओर 
इस विषय की पुष्टि करने वाहे पं० तुलसीरामजी। स्वामी [ 
दयानन्द ने सत्यार्थे प्रकाश में एक गृह्मसत्र लिखा है जो कि 
आप के देखने के लिये लिखता हूं-- 


ब्राष्मणानीतिदहास पुराणानि -कल्पान्‌ गाया 
नाराशंसीरिति | ेु 

स्वामी दयानन्दज़ी गृह्मसूत्र का प्रमाण देकर समसाते हैं 
कि प्राह्मण भ्न्थ पुणण हैं. । में समाजियों से पूछता हूं कि इस 
सूत्र से आप का साध्यपक्ष सिद्ध हो गया ? दृगिज्ञ नहीं। कारण 
यद्द है कि जिस गृद्य से आपने ब्राह्मणों को पुराण संश! बतलाई 
है उस गृह्य फो तो स्वामी दयानन्द भोर समाज प्रमाण ही नहीं 
मानती । यदि कोई थदद फद्दे कि हम न मानें किन्तु आप तो 
मानते हैं, यह फथन सत्य है। हम तो गृह्य को प्रमाण मानते हैं 
ओर मानेंगे क्‍या हमारे मानने से आप का साध्यपक्ष सिद्ध हुआ ? 
नहीं हुआ | आप अपने समाजियों को किस प्रमाण से समझादेंगे 
कि पुगण इछ्द से ब्राह्मण ग्रत्थ लिये जाते हैं | यदि कोई 
समाजी पं० तुलसीराम से यद्द प्रथन कर बेठे कि ब्राह्मण प्रन्‍्थों 
को पुराण कंहना कहां पर लिखा है। इसके उत्तर में पं० तुलसी 
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शाम इस सूत्त को प्रमाण दे कि “ब्राह्णणानीतिहास पुराणानि 
कदव्पान्‌ गाथा नाराशखोरिति” इस गृहासूत्र में लिखा है यदि 
वह समाजी पुरुष यह कहदे कि मैं आय्ये समाजी हूं में गृह का 
प्रमाण नहीं मानंगा । वल अष ५० तुलसीशम तो क्या यदि 
हिन्दुस्तान भर के दयानन्दी इकट्ठे होकर विचार करें तब भी 
उत्तर नहीं दे सकते | अतपव सिद्ध हो गया कि समाज अपने 
साध्यपक्ष ( प्राह्मण ग्रन्थ पुराण ) को अपने मत में सिद्ध नहीं 
“ | कर सकती । समाज को चादिये कि प्रथम अपने साध्यपक्ष 
की सिद्धि अपने घर में करले पश्चात्‌ दूसरों को समझाने चले। 
यदि पं० तुल्सीराम यह कहें कि समाज गृह्य को प्रमाण मानती 
है तो फिर हम यद्द कहेंगे कि पं० तुठसीराम मतलवी हैं। जब 
मतलव अटके तो “होराचक्र ओर शीक्षवोध” को भी प्रमाण 
मानलें ओर यदि मतलूव विगड़ता दो तो फिर बेद को भी नह्दों 
मानते । समाज यृह्य को दगिज्ञ भी प्रमाण नहीं मानती | इसको 
पुष्टि खुनिय ( १) जब किसी शास्त्राथ में हम भोचसृत्र या 
गृहासुन्न फा प्रमाण देते हैं त्तो समाजी लोग फोरन चिल्ला उठते हैं 
कि हम इन दोनों की द्वी प्रमाण नहीं मानते (२) स्वामी द्यानन्द 
ने सत्या्थप्रकाश में गृह्य को ध्रमाणोटी से बाहर निकाल फेक 
दिया (३) सोलेतूर के विज्ञापन में भी स्वामीजी ने इसको प्रमाण | 
भ्रन्‍्धों में से निकाल दिया (४) दयानन्दी,समाज के जो शास्त्राथे 
करने के नियम उपे हैं उन में भी गृह्य को प्रमाण श्रेणी में नहीं 
लिया ! अब आप द्वी वतलावें कि प॑० तुलसीराम का कोन सत्व 











_ 

है कि जिससे वे गृह्य को प्रमाण मान छें। गृह्य के प्रमाणकोटी से 
निकल जाने पर अध समाज वद निर्णय नहीं फरसकती कि पुराण 
किस को फहते हैं । प्रथम समाज अपने मत में तहक़ीक़ात फरले 
कि पुराण किसको कहते हैं। अमी समाजियों के मत में तो इस 
की तहकोक़ात द्वी नहीं हुई समाज का मत तो आप देख चुके अब 
पुराणों का निर्णय छुनिये | पं० ज्वालाप्रसादजी ने पूर्ष लिखित 
। महाभाष्य प्रमाण दिया कि-- 


सप्तद्ीपा चसुमती हयोलोका खत्वारों वेदाः | 
साडुगः सरहस्या यहुधा भिन्‍ना एक शत्त मध्य 
शाखा; सहखवत्मों सामचेद एक विंशाति धा 
वाहच नवधायवंणों वेदोबाको काव्यसितिहास 
पुराण वैद्यस मित्यता वाब्छब्दस्थ प्रयोग 
विषया;ः | 


पं० ज्वालाप्रसादुजी ने इस पर लिखा है कि जब साज़ लिख 
चुके ओर साझ में प्राह्षण भी आगये तो फिए इतिहाल पुणण 
लिखना प्रमाण दे रहा है कि इतिहास पुराण ब्राह्मण से भिन्‍न 
'फोई ओर ही प्रन्थ हैं। इसके ऊपर प० तुलसीरामजी का सास्कर- 
प्रफाश भी देखा | पं० ज्याल्ाप्रसाजी के उपर्युक्त कथन फा तो 
पं० तुलूसीराम कुछ उत्तर दे ही नहीं सके किन्तु इसके खण्डन 
में पं० तुछ्लीराम ने यह लिख दिया कि +-- हि 


“यदि उक्त धद्दामष्य में कहीं ब्राह्मण पद भी आता और इति- 





(२९ ) 
शब्द निर्णेय 
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हास पुराण शब्द भी सिन्‍न विपयक आते तो सिर दो जाता कि 
ब्राह्मण इतिहास मिल्ल हैं। परन्तु जब ब्राह्मण पद नहीं ओर इति 
दास पुराण हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ही पद ब्राह्मण प्रथों के 
पैसे भाग के नाम हैं जिसमें कोई कथा प्रसंग है वह प्राक्मण 
भाग इतिहास है । 

पाठकबन्द ! पं० ज्यालाप्रसादजी ने जो यह फद्दा था कि साह्े 
देकर फिर इतिहास पुराण पद दिया यद्द सावित करता है कि 
इतिहास पुराण कोई भिन्न अन्ध हैं। इसका उत्तर तो पं० तुलसीराम 
खागये, इसपर लेखनी उठाने का साहस पं० तुलसीराम में न छुआ 
केवल यह लिखादिया कि यदि ब्राह्मण दाव्द होता तो हम भानते 
कि इतिहास पुराण क्षोंई मिलन प्रन्थ हैं। अब हम पं० तुलसीराम 
ओर आजकल के सम्ताजियों से पूछते दें कि यदि ब्राह्मण पद्‌ 
उभन्‍्न और इतिहास एुराण पद सिस्त दिखला दिये जावें तो फिए | 
अपनी प्रतिक्ञा के अनुसार इतिहास ओर पुराणों को भिन्न प्रन्ध 
मान लोगे फिर तो ब्राह्मणों को पुणण न कह्दोगे | यदि ऐसा ही 
है तो प्रमाण देखिये-- न 
एवसि मे. सर्वे चेदी निर्मिता स्लकल्पाः 

सरहस्या! स ब्राह्मणा। सोपनिषत्काः सेतिहासाः 
सान्वाख्याता। संपुराणा। सत्वरा$ ससस्कारा* 

सनिरुक्ता। सान्ुशासनाः सालुमाजेनाः सवा को 
+ घाक्यास्तेषां प्ञममि पद्ममाना ना छिल्यते नाम 
पैये पज्ञमित्येवमाचच्तते | गोपध पूचे भाग छ्वितीय प्रषाठ 
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यदि प्राह्मण भ्रन्धों का ही नाम इत्तिहास पुराण होता तो 
यहां पर भिन्‍न भिन्‍न नाम क्‍यों लिखते ओर पं० तुलसीयमजी 
ने यह कहा था कि भिन्‍न नाम दिखलाओ, इस ब्राह्मण ने 
दिखछा दिया। पं० तुलसीराम इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे 
सकते ओर न भास्कर प्रकाश में दिया है। वहां पर टालमटोल 
कर भागे। पं० तुललीराम ही क्या समाज में कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं हो इस ब्राह्मण पर दो यातें करे । न तो इस पर कुछ 
उत्तर दी दे सकते हैं ओर न थ्राह्षणों से भिन्‍न प्रन्थ को पुराण 
ही मानेंगे। फिर छेख बढ़ाने से क्या प्रयोजन है ? 
ब्राह्मणों को पुराण नहीं कहते किल्ठु शिव आदि पुथणों को 
ही पुराण फद्दते हैं । 
(१) भ्राह्मणों के लिये किसी प्राह्मण या फाण्ड में पुराण 
शब्द नहीं लिखा। 
(२) इन अठारद पुराणों के प्रति स्कन्ध पर इतिश्रीमदापुरण 
लिखा दै। स्कन्ध फी समाप्ति पर ही नहीं किन्तु अध्याय 
अध्याय की समाप्ति पर भी पुराण शब्द लिखा दिखलाई दे रहा है। 





(३) पं० तुछूसीराम ने भी भार्करप्रकाश सप्तुहलास 
३ पृष्ठ ६२ पंक्ति ११ में लिखा है कि “पुराण में देवताओं को 
निन्‍दा” । में पं० तुलसीराम से पूछता हूं कि मन ले लिक पकण्त एके पर पराण । 
आपने ब्राह्मणों फो लिखा या अशदश पुराणों को ? 


( ४१ ) 


। पुयाण शब्द निर्णय | 


(४ ) अष्टादश पुराणानिकृत्वा सत्यवतीखुतः । 
पश्चाद्भारतमाख्यान चफ्रेतदुपचूहितम्‌॥ 
मद्दासारते । 
अधे--व्यासजी ने भश्ाद्श पुराण बनाने के अनन्तर पीछे 
से महाभारत बनाया । 
यहां पर पं० तुलसीरामजी बतलाधें कि पद्द अष्टादश | 
ब्राह्मण कोन हैं जो ध्यासजी ने थनाये क्योंकि भाप तो प्राण 
शब्द से ब्राह्मण लेते हैं। यह प्रम्माण प॑ं० तुलसीयम और समा- 
जियों को मानना पड़ेगा क्योंकि यह प्रमाण महाभारत का है । 
जिसको स्वामी दयानन्द्‌ ने प्रमाण ओर ईदवर कृत माना है, 
देखो खोलेतूर का विज्ञापन । 
(५) पुराण के लक्षण-- 
सगगारिच प्रतिसगैश्च पेशों मन्‍्वन्तराणि च। 
वंशानूचारित चैव पुराणं पण्चलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--सरग (तत्वों की रचता ) घिसग ( प्राणियों फी 
रचना ) चंशों का वणन, मन्वन्तरों की कथा, चंशों के चरित्र 
( कैरेक्‍्टर ) यह पांच वातें जिसमें दो उसको पुराण कहते हैं । 
_ मिन्रवर | आप ही सोच लें कि ये पांच वाते ब्राक्षाणों में 
हैं या व्यात कृत अठारह भ्रन्‍्यों में, ऐसे ऐसे हज़ारों प्रमाण 
दिये जा सकते हैं जिनसे यद सिद्ध है कि १८ भ्रस्थों को पुराण 
कहते हैं मानने वाले को इतने प्रमाण बहुत हैं । 
इतिश्राकाढूरामरचितपुराणततिद्रोपु राणशब्दनिर्णयो द्वितीय: | 


( २ ) 
.. 








" 
पाठकरृन्द ! जब सच प्रकार से पृणणों की पुष्टि है फिर इनका 
खण्डन करना एँसी खेल नहीं, किन्तु ये लोग इस बात को 
जानते ही नहीं । 

संस्कृत विद्या से अनशभिन्न श्ायः फारसी अंग्रेज़ी थादि 
पढ़े शानलवदुविदग्ध धमारे आये समाझो भाई थपने अज्ञानी 
होने से यह समझ दठे है. फि १म भठारद पुगण च्यासजी के 
बनाये नहीं हैं किन्तु किसी साधारण पुप ने बना द्विये हैं। 
आर्यसमाजी पं०.लेखरम का पक्ष है कि (१) १८ एगणों में दोद्धा- 
चतार का वर्णन है, दुद्ध जनों के पूल्यों दा शुरुओों से मिलता 
हैं । अनेक ४विद्यास्वेत्ताओं ने सिर किया है. कि विक्रमोय 
सेवत्‌ से ६१४ वर्ष पहले बुद्ध हुये जिसको २५६० घर्ष होते 
हैं इस समय के वाद दुद्ध के द्वो जाने पर पुराण दने तभी तो 
उनमें दुद्धावत्ार का वर्णन थाना बच सकता है । भौर शज्ञा 
युधिष्टिरज्ी के समय पर ब्यासजी एुय थे लिनको ४९९४ वर्ष 
हुए, तब ध्यासजी से २४९० वर्ष पीछे तौद फा दोना सिद्ध दे, 
इससे व्यासजी पुराणों के कर्ता नहीं हो सकते" | 


उत्तर--पाठक मद्दाशय | पेशाबचरचासी ढेखराम (जोकि एक 
मुसलमान के हाथ से मारे गये थे) को ओर कलकत्तावासी 
जगन्नाथ आर्य्य को इतना भी.द्ोश नहीं कि दुद और वोद्ध शब्द 
में क्या भेद्‌ है ? इसी कारण बुद्ध लिखने की जगद पर 'वोद | 
लिखा छपाया है | छेखराम केवल फारसी पढ़ा था संस्कृत कुछ ॥ 
भी नहीं जानता था बद पुराणों का निदचय करने चला! आश्चर्य | 


जज ललजलल नल >न्‍लनओ का. 
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दल । अब जगल्नाथ आय्य॑ से पूंछना चाहिये कि ध्यासजी से 
पीछे इये बुद्ध का चणन होने से यदि पुराण व्यास कृत नहीं हो 
सकते तो तुम जिस किसी के वनाये मानोगे उसके बनाये इससे 
न हो सकेंगे कि कलियुग के अन्त में होने चाले कल्की भवतार का 
वर्णन पुणणों में है यादि आगे द्वोने वाले फरक्की अवतार का वर्णन 
पहले से ही जिस प्रकार हो गया तो पीछे द्वोनेचाले वुद्धावतार का' 
चर्णन भी उसी प्रफार व्यासजी फर सकते हैं। ध्यासजी पूर्ण सिद्ध 
योगीराज थे यह कई प्रकार से सिद्ध बात आर्य्य समाजियों को 
भी माननी पड़ेगी | योगद्शन पाद ३ सृ० १६-- 





परिणामत्रयसंयम्तादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥। 


भा०--पूर्दोक्त धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्था परि- 
णाम इन तीन प्रकार के परिणामों. में ध्यान समाधि रूप संयम 
करने से योगी पुरुष फो म्रृत सविष्यत्‌ का शान हो जाता हैं 
तब वह योगी पुरुष श्लत भविष्यत्‌ दोनों ही अदृष्टों का प्रत्यक्ष 
के तुस्य वणन कर सकता है। यदि कहो कि बुद्ध के दणन में 
सृतकाल-की क्रिया क्‍यों आई तो इसका जवाव यह दे कि छुछ 
, लू लिए ये लकार वेद में तीनों काल में द्ोोते हैं।( छन्दसि 
छुड्ड लड़ लिटः। पा० ३।४।५ ) इस पाणिनि सत्रातुसार वे 
“क्रियायें नैकालिक हैं । यदि कहो कि यह ख़त्र वेद के लिये दे 
तो जवाब यह होगा कि ( यूस्त्रियाल्यो० ) सूत्र पर महाभाष्य- 
'कार ने किखा दै कि ( उन्दोवत्कवयः कुर्चन्ति ) विद्वान छोग 


( ३४ ) 
क्‍ 55-5० प्राणसिद्धि; 


चेद के तुल्य शब्द प्रयोग करते हैं । इससे उन | का 
प्रयोग होने पर भी कोई दोप नहीं इससे पुराण व्यासकृत हूँ । 
यदि दुर्जनतोपन्याय से वा अभ्युपगमसिद्धान्त की रीति 
से यद्दी मानले कि बुद्धावतार द्वी जाने पर ही परराण बने तो भी 
च्यासकृत धोने में कोई दोप नहीं भा सकता, फ्योंकि जब तक 
कोई समाजी प्रमाण सहित यह न वतावे कि किस सेब्रत के 
किस मास, पक्ष, तिथि, चार में व्यासज्ञी का देहान्त हुआ, तव 
तक राजा युधिप्टिए के समय में ही व्यासजी थे भागे पीछे नहीं 
यह कथन मिथ्या होगा। महाभारतादि इतिहास पुराणों में ऐसे 
सेकड़ों प्रमाण मिर्कंगे कि जिनसे राजा ग्धिप्ठिर के समय से 
सकड़ों वर्ष पहले ओर सकड़ों धर्ष पीछे भी ब्यासजी का विद्य- 
मान द्वोन। लिद्ध हो ज्ञाता है । जो वसिष्ठ विद्वामित्रादि महर्पि- 
गण भगवान्‌ भ्रीरामचन्धजी के समय पैता में विद्यमान थे ने ही 
महपिगण हापर में राज़ा युश्रिप्ठिर के समय में भी विद्यमान थे | 
सनातनधम सिद्ध योगी पुरुषों को अज्र अमर मानता है यथा-- 
पृथ्व्याप्तेजोइनिलखेसमुत्पिते 
पज्चात्मकेयोगग॒ु गे प्रवृत्ते 
नतस्थरोगोनजरानसूत्यु। 
प्राप्तस्थयोगार्निमयं शरी रम ॥ 
भा०--यह इंवेताइवतर की श्रुति है इससे सिद्ध योगी व्या- 


सादि का अजर अपर होना सिद्ध है। तथा व्यासादि के लिये 
ओर भी लेख है। यथा-- - 

















॥! 








(३२४ ) 
अम्वत्थामावलिव्यासों हनूमांश्रवि भीषण! । 
| कृप/परशुराभश्व सपैतेचिरजीबिनः ॥ 






भा०-अच्तत्थामा, वलि, व्यास, दन॒मान, विभोषण, कृपाचार्ये 
परहासम ये सात विर्जीवी नाम अप्तर हैं, इसी कारण इनके 
मसले का कहीं भी लेख नहीं मिलता अश्वत्थामादि का परि- 
गणन नहीं है क्वि इतने ही चिण्जीबी हैं, किम्तु उदाहरण मात्र 
दिया गया है कि इत्यादि अन्य सो अनेक्क चिस्जीबी अमर हैं। 
सिद्ध व्यासादि इस समय भी विद्यमान हैं परन्तु अधिकारी न 
होने से और पाप बढ़ ज्ञने के सम्रय में हम लोगों को नहीं 
मिलते | चुद्धावतार के पीछे शइर स्वामी के समय में व्यासजी 
शब्डराचायेजी से मिले थे। इससे सिद्ध हुआ कि १८ पुराण 
व्यासजी के बनाए हैं। 

(२) (पं० लेबराम ) यामानुजाधथाय विक्रमीय सम्बत्‌ 
१२ में हुये हैं, उन्होंने लोगों को शेख चक्रादि चिन्हों से चक्रा- 
| ड्वित किया था, पर्तु लिड्ड पुराण में उस मत का खण्ड है, 
-तव सिद्ध हुआ कि छिह्न पुराण रामानुज्ञ के वाद में बना, और 
व्यालजी को ४९९४ बर्ष बीते । इससे छिग पुराण व्यासजी का 
बनाया नहीं हो सकता। 


इसका संक्षेप से समाधान यह है कि' यद्यपि पूर्व लिखे 
| विचार के अबुसार व्यास कृत लिंग पुराण में आंगे होनेवाले 
इंख चक्रादि का खण्डन सर्वेश्ञ होने से पहले भी दो सकता 


( रे ) 


पुगणसिद्धि: ध्््नद् 


< पर 
है तथापि उस समाधान का यहां प्रयोजन नहीं क्योंकि प्रथम 
तो अभी यही सिद्ध नहीं कि यद्ध इलोक लिंग पुगण में हैं 
वा नहीं, यदि दें तो फिस ठिकाने पर हैं। अध्यायादरि फा पत्ता 
न लिखने से लिक् प्राण में बसे इलोफ होने में धाद्ठा है, यदि 
हो भी तो वह एरतक ठीक सेशोधन धोकर छपी है दा नहीं, 
अर्थात्‌ साभंश् यह है कि किसी खास सम्प्रदाय के चिरद्दादि का 
सबके लिए +िथि वा निषेध करना ये दोनों द्वी बातें पुराणों में 
नहीं होनी चाहिए | क्योंकि पुराणों का विपय, सर्ग, प्रतिसर्ग, 
चंश, मन्वन्तर, ओर वेशों के भनुष्यों का चरित्र है। यही 
स्मा्त लोगों का मन्तव्य है, सम्प्रदायी घिचार एकदेशी हैं। 
इससे सिद्ध हुआ कि ( दाह्ुच्फ्रेतापयित्या० ) इत्यादि ब्लोक 
यदि लिन एगण में हैं भी तो किसी ने प्रक्षिप्त मिला दिया 
होगा । सश वष्णघ मत सो सर्चदेशी व्यापक गीतादि प्रतिपादित 
है। बेषणव मत सर्वमाध्य अनादिकाल से है। उसको रामानु- 
. जादि ने नहीं चढाया | जिसको रामाहुजादि ने चलाया घह 
.. असलो चेष्णच मत नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि लिंग एसण 
के व्यासजी छत होने में छुछ सम्देद नहीं है । 

(३ ) लेखरम समाजी ने तीसरा हेतु पुराणों के व्यासकृत 
न होने में यह दिया है कि तोजुफ जहांगीर नामक पंस्तक 
में, आछू, तम्बाकू और गोभी के लिए लिखा है कि जहांगीर 
* घादशाह के वाप के समय एक पादरी इन चीज़ों को अमरीका 
- । से छाया था जिसको २८९ चषे हुए परन्तु ब्रह्माण्ड पुराण मेंलिखा 





.( ३७ ) 
विज कर नियत कते निर्णयः 
है कि ( तमारंसक्षितंयेच० ) तथा पह्मपुराण में हे कि 
( धृप्तपानस्तंविप्रं० ) इन इलोक्ों में तम्बाकू पीने की निन्‍दा 
की है इससे वे पुराण २८९ वर्ष से इधर के बने हैं और ब्यासजी 
को हुए ४९९४ चर्ष हुए इससे ये व्यास कृत नहीं हो सकते हैं । 
उत्तर--इस तीसरे हेतु में अपनी सर्खता के कारण समाजी 
चहुत ही गिर गया है क्‍योंकि उप्त लेखराम को यह भी खबर 
नहीं थी कि तमाल व घृम्मपान शब्दों से तम्वाकू अर्थ समन्न लेना 
ठीक है वा नहीं। तम्बाकू कहां से कब्र आई इस बात का भी 
यद्यपि खण्डन हो सकता है तथापि हुर्जन तोपस्याय से हम 
मान लेते हैं कि तम्वाकू २८२ वर्ष से हिल्‍दुत्थन में अई परन्तु 
जब तमाल तथा धरूह्यान का अये हो तधवाकू सिद्ध नहीं होता 
तो अज्ञानी लेखशम का लिखना स्त्रये मिथ्या सिद्ध हो गया। 
सम्प्रति यचन शब्द्‌ का भर्थ मुप्तत्मान माना जाता है। मुहम्मद्‌ 
साहब को पगम्वर मानने तथा कुरान को स्वतः प्रमाण मानने 
घालों का नाम मुसलमान सिद्ध है। मुहम्मद साहब को हुए 
ओर कुरान पुस्तक को वने कुछ ऊपए तेप्द सो चर्ष हुए परन्तु 
महाभारत युद्ध को पांच हजार वर्ष हुए तब मदामास्त युद्ध में 
यवन मोजूद थे यद महाभारत में लिखा है। इसमे सिद्ध हुआ 
कि यवव तो पहले से थे परन्तु कुरान पुस्तक के अनुयायी 
एक खास प्रकार के घुललमान १३ सो वर्ष से हुए चा चढे। 
| इसी के अनुलार वेच्क आयुर्वेद के प्रन्‍्थों में लिखे आलू तो 
पहले से ही थे परन्तु अपरोका से एक खाल प्रकार के आलू 
















आये | तथा तावाकू के तुल्य खाने था उनका ध्रृम्रपात 
करने की वस्तु यहां पहले भी थी जिनका नाम तमाल आदि 
था उन्हीं का निषेध किया गया है । इससे पुराणों के ध्यास 
छत दवोने में कुछ भी सन्देह नहीं है | लेखराम ऐसा मूर्ख था 
कि जिसने ( तमालंसक्षितं० ) का अर्थ तस्वाकू पिया, यह किया 
है सो क्या भक्ष धातु का अर्थ पीना होसकता है ? तथा ब्रह्माण्ड 
ओर पद्मपुराण के जो इलोक लिखे हैं उनका कुछ भी पता नहीं 
लिखा इससे उस उस पुराण के श्छोक होने में भी सन्देह 
है। इसे सिद्ध हुआ कि पुराण व्यासहृत हैं। 


(४) शहराचार्य रमानुज से पूर्च हुए पर्योकि रामानुज ने 
शहर भाष्य का खण्डन किया है, मायावाद शह॒राचार्य ने चछाया 
उस मायावाद की निन्‍्दा पश्मपुराण में की है कि-- 
भायावादमसच्छारत्न प्रच्छन्न घौडमेवच ॥ 
* इससे सिद्ध हुआ कि बोद्ध, शाड़र ओर रमानुज से पीछे 
पद्मपुराण बना है इससे व्यासजी का वनाया नहीं हो सकता। 

उत्तर--यह चोथा हेतु भो बिलकुल पोच है। यद्यपि श्रुति 
स्मृति भादि के सेकड़ों प्रमाणों से मायावाद नाप्त सब संसार 
प्रपंध का असत्‌ होना अनादिकाल से सिद्ध है किन्तु मायावाद 
शहर स्वामी का नया मत नहीं यह सिद्ध है तथापि उसके प्रति- 
पादन में गोरव होने, लेख बढ़ने से तथा ,मायाबाद की निन्‍्दा 
चेंद विरुद्ध पशक्षिप्त होने से हम मायावाद का विशेष व्याख्यान 










( ३९५ ) 
ड्ड्ड्ज़ जलन - हहड ._ लग्न - छ्छ 
नहीं लिखेंगे। मायावाद की निन्‍दा किसी ने पद्मपुराण में मिलादी 
है क्योंकि वद पुराण का विषय ही नहीं है, चाद्दे यों कह्दो 
कि पुराणों के सिद्धान्त से विरुद्ध मायावाद की निन्‍्दा की गई; 
है । संखार प्रपेच के असत्‌ होने के सेकड़ों प्रमाण पुराणों में] 
भी विद्यमान हैं । जब वद इलोक ही श्रुति स्मृति पुराण तीनों 
के अटल मन्तव्य से विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त हैं तो सिद्ध 
हुआ कि लेखराम झूंठा है ओर १८ अठारहों पुराण ब्यासकृत 
सिद्ध हैं। 

(५) जगनन्‍ताथजी का मन्दिर १२३१ विक्रमीय संवत्‌ में 
उड़ीसा के राजा अन्न भीमदेव ने वनवाया था, मन्दिर पर भी 
यही संवत्‌ लिखा है। परन्तु मन्दिर का माहात्य स्कन्द्पुराण 
में लिखा है, इससे स्कन्दपुराण १९३१ संवत्‌ से पीछे वना सिद्ध 
है इसीसे वह व्यासकृत कदापि महीं हो सकता । 

उत्तर-पाठक ! देखिए, लेखराम समाजी की बुद्धि केसी 
नए थी कि आगा पीछा कुछ भी न सूझ पड़ा। यज्ञ करने का 

' माहात्म्य चेद में पहले से है । पीछे पीछे उत्पन्न होने वाले 
राजादि भहुष्य उस माहात्म्य को खुन जानकर यज्ञ किया 
करते हैं क्‍योंकि माहात्य्य का मतलब ही यह होता है 
कि उस माहात््य को सुन ज्ञाव कर लोभ मन्दिरादि वनवादें, 
पूजा करें और दर्शन करें । यदि समाजी लोग माहात्म्य 
लिख जाने से पूर्व में यज्ञादि कामों को मानेंगे तो यश हो चुकने 

.| के बादवेदों का वनना मानना पड़ेगा । यदि कहें कि सामान्यतया 

















।" 


_ का माहात्य यज्ञ द्वोते से पूर्व दो सकता दे परन्तु जगन्नाथ 
जी के खास मन्दिर का भाद्दात्य मन्दिर बनने से पूर्व पुराण 
में नहीं हो सकता तो इसका उत्तर यह है कि जगव नाम सेसार 
के नाथ नाम स्थामी मालिक ईश्वर भगवान्‌ की पूजा के लिये 
जो मन्दिर चनाया जाय वद्दी ज्गन्ताथजी का मन्दिर सामान्य 
होगया खास नहीं रहा । उसी सामान्य मन्दिर का माहातय' 
में लिखा गया, उसके बाद में मन्दिर वना । इससे 
स्कन्दुपुराण अति प्राचीन है ओर उसके व्यालकृत होने में कुछ 
सन्देद नहीं है। इतिंदाल से सिद्ध है कि भारतवर्ष के ब्वारों 
दिशाओं की चार हड्दों पर भ्रीस्वाप्ती शह्ूराचार्यज्ी ने चार 
| धाम स्थापित किये थे जिछमें पूर्व की ह॒द् पर जगन्‍्ताथपुरी | 
है। स्वा० शेक्ररचार्यजी को दो हज़ार वर्ष से ऊपर हुआ, उसी 
समय जगत्नाथपुरी का मन्दिर वना था । उससे पूर्च जैन बौद्धों 
ते वेदोक्त हिन्दू धरम के भन्द्रादि नए कर दिये थे इस कारण 
लेखराम का यद् कददना भी मिथ्या है कि “अनह सीमदेव राज। 
ने वि० लंबत्‌ १२३१ में जगस्‍्ताथजी का मत्दिर बनवाया, 
उससे पूर्व नहीं था?। हां यह हो सकता है कि पहला बना 
मन्दिर अधिक दूट फूट कर नए होगया हो और उसका विशेष रूप 
से शाज्ञा अनंग भीमदेव ने जीणोंद्धार किया हो। अनेक छोग 
व्रिशेष ज्ञीणोंद्धार को भी नया वनाना जानते वा कह सकते हैं। 
| इससे स्कन्दृदुशण का व्यासकृत होना सिद्ध है। 
(६) खब विद्वानों की सम्मति है कि १८ पुराण.महासारत |. 








के पीछे वनाये गये हैं क्योंकि पुराणों में | का नाम 
आता है, परन्ठु महाभारत में पुराणों का नाम नहीं है । 
उत्तर-यहां समाजियों से पूछना चाहिये कि थे सब 
| विद्वान कोन फोन हैं उनके कुछ नाम तो गिनाइये ! 

सब में क्‍या काशीजी के घिद्दान्‌ भी सम्मिलित हैं था 
' नहीं ? अथवा अवदुरूगफूर मुसरूमान तथा रणजीतलिह भंगी 
| आदि को ही समाजियों ने क्या सब विद्वानों में गिना हे। 
पुराणों में महासारत का नाम कहां कहां आया है लो पते सद्दित 
४ दिखाये विना लिख देना धोखा देने के लिये होना सम्भव है । 
| यदि यह निग्रम माना जाय कि पहले बने पुस्तक में पीछे 
बननेवाले पुस्तक का नाम नहीं हो सकता, ओर हो तो उसे पीछे 
॥ बना मानों, तथ ऐसी दशा में स्वामी द्यावन्द का वह लेख 
| मिथ्या होगा कि मन्त्र भाग रूप वेद पहले बना, ब्राह्मण भ्रन्थों 
| को पीछे ऋषियों ने वाया, उन पीछे बने ब्राह्मणों का इतिहास 
पुराणादि नाम [ तमितिहालश्च पुराणश्च ] इस चेद्‌ भस्त्र में 
आया है। स्वामी द्यानन्द ने मन्त्र के कहे इतिहास पुराण शब्दों 
| का अर्थ ब्राह्मण प्रंथ क्षिया हे तब ब्राह्मण अ्रथों से पीछे वेद 
| मंत्रों का बनना सप्ाजियों को मानना चाहिये। इससे सिद्ध 
" हुआ कि १८ अठारह पुराण प्राचीन हैं। इस छठे हेतु में लेख- 
| राम ने अपनी बड़ी मूखता दिखायी दे क्योंकि कव्पना करो कि 
है| पुराण महाभारत के वाद्‌ में वने ही मान लिये जांय तो सिद्ध 
:। हो जायगा कि महाभारत वनाने के पदचात्‌ व्यासजो ने अठारद 











ः 
पुराण बना दिये। क्या महाभारत के बाद व्यासजी पुणण नहीं 
बना सफते थे? यदि वना सकते थे तो इस छठे हेतु से व्यास-[ 
कृत होने फा कुछ भी निषेध न हुआ। प्रतिशा थी कि पुराण ।' 
व्यासक्ृत नहीं, छठे नग्बर का हेतु व्याय दर्शन अ० ४ आ० २ | 


स०४ के अनसार प्रतिज्ञा विरोध नामक निम्रह स्थान अर्थाव्‌ |: 
पराज्ञय सिद्ध हो गया। 


प्रइन-- छठे सम्बर पर यह भी लिखा है कि महाभारत | 
शांति प्धे अ० ३३९ । ३३३ से घिदित है कि व्यास-पृन्र 
घुकदेवजों शजा परीक्षित के गर्भ में भात्े से सी बहुत पहले |: 


शजा परीक्षित को भागवत केसे सुनाई । जब भागवत न शुकदेव | 
"| जी ले खुनाई और न शज्ञा परीक्षित ने खुनी और व्यासजी इन 
दोनों से वहुत पहले हो चुके थे इससे भागवत व्यासकृत नहीं है। 


को तथा शकदेवजो को एक मूख लेखराम पंजाबी ने लिखा 
कि वे मर गये भला सोचिये तो सही कि क्या इसने उनकी ग्रह 
साधारण भानहानि फी है। यदि गजा युधिपष्टिर के कुछ का वा 
व्यासजी का कोई पुरुष विद्यमान होता तो छेखशम समाजी पर 
मानिद्दानि का दावा अवश्य कर देता। बेद्‌में जिस झुक्त को |, 
अमर हो जाना लिखाहै कि वह मोक्षाघिकारी जन्ममरणं से 
छूट कर अमर दो जाता है। (तमेबबिव्त्वातिमत्युमेति० ) | 
( अमृतास्ते भवन्ति ) इत्यादि चेद प्रमाणों से भी मोक्ष, में मृत्यु | 








से डे 

का निषेध किया है। व्यालजी ने स्वर्गारोहणिक पे में छिखा 
है कि राजा युधिष्टिरज्जी को मृत्यु नहीं हुई किन्तु धर्मावतार 
शजा युधिष्टिरजी इसी भोतिक शरीर सहित स्वर्ग को गये इससे 
उनको मर गये लिखना व्यासजी के लेख इतिहास के ही विरुद् 
है। तथा शुकदेवजी मुक्त हो गये वा अमर भाव को प्राप्त हो 
गये इससे उनको मर गये लिखना भी सर्वथा असत्य है | 
सत्यार्थ प्र० समुद्लास ९ पृ० २३८ में ( य आत्मा5पहत- 
माष्मा० ) एत्यादि उन्दोप्योपनिषद्‌ के प्रमाण पर स्वामी दया- 
नन्‍्द ने लिखा है कि घह मुक्त पुरुष सत्य काम सत्य सद्भृल्प 
दो जाता है, उस मुक्त जीव के शुद्ध दिव्यनेत्र शुद्ध मन आदि 
इन्द्रियां भी सड॒ब्प सिद्ध द्वोती हैं। छान्‍्दोग्य प्रपा० ८ खण्ड २ 
काण्डिका १० । 


थ॑ काम कामयते सो५सय संकल्पादेव समुत्तिष्ठ ति | 
कट्योपनि० एतद्ध्येवाचरं ज्ञात्वा यो यदिच्छाति 
तस्थ तत्‌ ॥ 


इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि मुक्त पुरुष जिस जिस छोक 
तथा देश कालादि में ज्ेसे जेसे नाम रुपादि द्वारा जो जो कुछ 
काम करना चाहता दै सो सब कर सकता है । यह भी सर्वन्न 
प्रसिद्ध है कि जो देवयोनिस्थ प्राणी मनुष्यों को अब नहीं दीखते 
उन देवों के साथ भी पू्चेकाल में उत्तम प्रवल धर्मात्माओं का 
मेल मिलाप वार्तालापादि हुआ करता था । तव मान लेना 


_ कि देवों के तुद्य मुक्त हुए शाकदेचली ने भी सिद्ध 
होकर प्रवल्ल धर्मात्मा राजा पररीक्षित्‌ को भागवत खुनाई सो 
सम्भव ही है। 

यह पूर्वोक्त समाधान शास्त्र मर्यादा! के सर्वथा अनुकूल है 
तथापि दम इसकी पुष्टि के लिये प्रमाण भी दिखाते हैं। देखिय 
मद्वाभारत में हुकदेवजी की अवस्था मोक्ष होने से पहले २५ 
वर्षकी लिखी है ओर भ्रीमद्भधागवरत प्रथम स्कन्ध अ०१६ इलोक २६-- 


. तब््यथ्टवर्षसुकुमारपाद करोरुबाहुंसकपोल 
गाञ्रम 

जब राजा परीक्षित गंगा तट पर आसन छगा कर पृत्यु आने 
से पूर्व बैठे सब वहुत से देवर्षि, त्रह्मणि, राजपि छोग राजा के 
पाल मिलने को आये जिनमें वसिष्ठ, विश्वामित्रादि सभी सिद्ध 
तथा मुक्त छोग एफ्रच्र हुये। उसके पश्चात्‌ 'दृश वर्ष की चा सोलह 
चर्ष की अवस्था वाले जिनके हाथ पांव आादि शरीराह्न अति 
कोमल छुकुमार थे ऐसे फैले केशोंवाले जदाधारी द्गिम्बर नाम 
नग्न परमहस रूपधारी शकदेवजी भी आये उनको देखकर सब 
ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उडे तथा राजा ने झाकरेवजी 
का पूजन करके उत्तेमालत पर बेठाया ओर कहा कि माछूम होता 
है कि कृष्ण सगत्रान्‌ ही मुक्त पर प्रसन्न होगये हैं क्योंकि-- 


अन्यथाते*व्यक्तगतेदेशनंनः कर्यन्तणास ॥ २६॥ 
यदि ऐसा न होता तो जिनकी गति नाम चलना फिरना 
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( ४४ ) 
नव 


व्यक्त नाम प्रत्यक्ष नहीं उन आप जैसे मुक्त पुरुष का दशन हम 
मनुष्यों को क्‍यों कर' हो सकता था। यहां शज्ञा ने अपने को 
महुष्य कहते हुए शुकदेबजी को भनुष्यत्व से पृथक दिखाया तथा 
अव्यक्त गति कहने से दिखाया है कि स्थल पत्चमहास्रृतजन्य 
देहधारियों की सी गति उनकी नहीं है। इत्यादि ्रीमद्भागवत् 
के छेख से ही साफ साफ सिद्ध है. कि यहां राजा परीक्षित फो 
भागवत खुनाने वाले यथेच्छाचारी मुक्त शुकदेव हैं किन्तु मोक्ष 
से पहले माहुष देहथारी शुकदेव ने भागवत नहीं खुनाई थी। 
क्या कोई समाजी यह सिद्ध करेगा कि जड़ शरीर के नप्ट होने 
से झुकदेव नामक चेतनात्मा का भो असाव हो गया ? यदि ऐसा 
मानो तो मोक्षानन्द का अनुसव कोन करेगा १ तात्पय यह निकला 
कि झुक्ति को प्राप्त हुए शुकदेवजी ने ही राजा परीक्षित को भाग- 
चत खुनाई थी इस कारण कोई भी दोष नहीं है । 
इसके सिचाय एक वात यह भी हो सकती है कि महाभारत 
शाम्तिपर्च ओऑपद्धर्म अ० १५० से १५२ तक इन्द्रोतलनमेजय संचाद्‌ 
नामक एक उपाख्यान है। राजा युधिष्ठिर ने प्रइन किया है कि 
-अज्ञान से किये पाप का प्रायद्वित्‌ क्या है? इस पर शरदाय्या 
पर छेटे भीष्मपितामहजी कहते हैं कि-- 


आसोद्रजामहावीय! पारिचिज्नमेजयः। 
अवुद्धिपूर्वमागच्छद्‌ ्रह्महत्थांमहीपातिः॥ ३॥ 
परीक्षित का परुन्न राजा जन्मेजय पूर्वकाल में हुआ था, उसने 










भज्ञान से ब्रह्महत्या की थी। अब सोचने की बात कि जब 
शरधय्या पर लेटे हुए सीष्मजी राजा युधिष्टिर को धर्मोपदेश कर 
रदे थे उल समय परीक्षित्‌ गर्भ में थे तव परीक्षित्‌ के पुत्र जन्मे- 
जय कहां से आते ? इससे सिद्ध है कि मेहामारत के समय से 
बहुत पूर्वकाल में अन्य भी एक राजा परीक्षित्‌ हुये थे, उनके 

पुत्र जैसे जन्मेजय हुए वेसे सम्भव है कि उन्हीं राजा परीक्षित्‌ 
में भीमद्भागवत की अन्य वात भो घट जावें तब उन्हीं परीक्षित्‌ 
सजा को शाऊदेवजी ने सागवत्‌ छुनाई हो यह भी हो सकता है । 

ऐसी दशा में शकदेव के मोक्ष होने का सन्देह भी नहीं होता 
क्योंकि उस समय वे ही मानुष देहधारी शाझरेव विद्यमान ये। 

इस प्रकार दोनों दशा में छ्कदेवजी का राज! परीक्षित्‌ को भाग- 

बत सुनाना वन सकता है । 

(७ ) लिखा है कि नारदजी. ब्याकुछ होकर बद्रिफाभ्रम में 
विष्णु के पास गये, चहां वह तप कर रहे थे, उन्होंने इनसे समा 
चार पूछा, नारदजी ने सब बृत्तान्त कह खुनाया कि स्लेच्छों ने 
महादेवजी का मंद्रि तोड़ डाला ओर महादेवजी शानवापी अर्थात्‌ 
कुएऐ में डूब गये। अब इस वात को सब विद्वान जानते हैं कि यह |. 

बत्तान्त जो नारद ने विष्णु को सुनाया और ओरंगजब के समय | 
। में हुआ था जिसने विक्रम, सम्बत्‌ १७१३ से १७६७४ तक राज्य 
| किया था तव भागवत को वने केवछ १८७ वर्ष हुये हैं। 


उमेश से होल लगे मर ऊपर लिखी कथा श्रीमदूभागवत के कि 
स्कन्ध के किस अध्यायमें है सो आर्यसमाजी लेखरामादि को ठीक 


(,४७ ) 





॥ कर्त निर्णयः 


न्न््श्य््स्म्स्ट 


पते सहित प्रमाण देकर लिखना था । हमने ह में 
घहुत-खोज किया पर इस इृत्तान्त का पता नहीं छगा । जैसे स्वा० 
दयानरद ने अनेक बातें भागवत के नाम से अपने खत्यार्थप्रकाश 
में मिथ्या लिख दी हैं वेसे ही मिथ्या भापण के ठेकेदार लेखराम 
समाजी ने भी भागवत के नाम से यह घृत्तान्त निश्चय मिथ्या 
लिख दिया है क्योंकि इन लोगों को मिथ्या कहने तथा लिखने में 
कुछ भी लज्जा वा संकोच नहीं है| ये लोग ऐसे निर्ज्ज हैं कि 
छज्जा भी इनसे छज्जित होजाती है। यदि कोई आर्य समाजी 
नं० ७ के वृत्तान्त को श्रीमद्भागवत के किसी स्कन्ध तथा 
अध्याय के पते सहित वतावेगा तो फिर भी जवाब दिया जायगा 
ओर उत्तका क्षद्सान मानेंगे + 
(८ ) अठारह पुराणों में सव ऋषि मुनियों ओर देव- 
'। ताओं की निन्‍दा लिखी है, और उन पर मिथ्या कलह लगाए 
हैं, यथा ब्रह्माजी को बेदी से व्यंभिचार का फर्क, कृप्णजी को 
कुष्जा ओर राधा से, महादेव को ऋषियों की स्त्री से, इत्यादि, ।' 
पर बौद्ध को कोई दोप नहीं रूगाया इसपे प॒एणों के कत्तो वोद्ध- 
मतवाले हैं किस्तु व्यालज्ी नहीं हैं। 
२--किप्ती भी पुराण में किप्ती ऋषि मुनि वा देवता 
को लेशमात्र भो दोष नहीं रग।या गया, ओर न किल्ली को व्यमि- 
चार का कलझ लगाया किसतु ऋषि मुनि तथा देवताओं की श॒द्ध 
अटल कीत्ति पुराणों में स्थापित की गई है जो कभी नष्ट होने- 
घांली नहीं है। ये समाजी छोग अपने वाप दादों के भो निन्‍्दक 








( ४८४ ) 
छ्क््ज उक हा 
हैं! निन्दा करना ही इनका फाम है। शुद्ध बिचार को पेसा विगाड़ 
के दिखाते हैं कि जिससे छोगों को सनातनधरम की अभ्राद्ध 
होके नास्तिक वन जायें तो आर्यसमाज में चन्‍दा आने लगे। 

ब्रह्मा सरस्वती के विपय में हम आगे की पुस्तक में समाधान [- 
करेंगे, भगवान कृष्णजी की भक्ति कुब्जा राधाज्ञी आदि करती 
थीं। इस अम्निप्राय को आये समाज्ियों ने व्यभिचार वाया, 
दिपरलिगपूजा माहात्म्य आगे की पुस्तक में लिखा जञायगा, वहां 
लेशमात्र भी व्यभिचार दोप शिवजी में नहीं आता | ऐसा 
दिखा दिया है इसी प्रकार सब वातों का समाधान हो चुका दै। 
(९) व्यास के बनाये हुए चेदान्त सूत्र, मीमांसा की ब्याख्या, 
योगभाष्य जगहविख्यात है, उनका धर्म भी सच चिद्दानों पर 
प्रगट ६, परन्तु यह १८ पुराण उनसे अत्यन्त विरुद्ध हैं, उनका 
कोई सिद्धान्त पूर्वोक्त शास्त्रों से नहीं मिछता जिनसे अच्छी 
प्रकार ज्ञात होता है कि ये अ्न्थ उनके चनाये हुये नहीं हैं। 
उत्तर--अठारह पुराण वेदान्त सृत्रादि से बिलकुल विरुद्ध 
नहीं किन्तु स्वंथा वेदान्त सूच्रादि के भनुक्कूछ १८ पुराण हैं। 
यदि छेखराम समाज्ी किसी विरोध को दिखाता तो उसका 
खण्डन किया जाता, वेदान्त सतत्रादि में विश्रहवती देवता, अव- 
तार सिद्धि, मृतिपूजादि सब बातें पुराणों के तुल्य ही मानी गई 
हैं। ( भुवनज्ञानं स़ये संयमात्‌ ) इस योग सत्र पर ब्यास भाष्य 
में चतुर्देश भुव्नों का विचार स्वेथा पुराणों के अनुकूल लिखा है! 
तन्न निरतिशयं सर्वश्वीज्षम्‌। योगसूत्र के व्यास भाष्य में ईश्वर 














। अधतार लिखा है। इत्यादि सेकड़ों बातें । थोग 
भप्यादि में लिखी हैं। लेखरराम समाजी ने धोखा देने के लिये 
नंवर & फा लेख मिथ्या लिखा है । 

(१० ) देवी भागवत में लिखा है कि आर्यावत्त के एफ 
'| शाज्ञा फा लड़का स्लेज्छ वेदइया--रण्डी पर आसक्त होकर 
घर्म से पतित होगया। यद्द प्रत्यक्ष है कि जब मुसलमान नहीं 
आये थे तब मुसलमान रण्टियां सी न थीं, तव उन पर कोई 
आसक्त भी नहीं होता था, इससे निश्चय है कि देवी भागवत 
मुसलमानों के समय में वनी है किन्तु व्यासकृत नहीं है। 
उत्तर--यदि लेखराम समाजी यहां देवी भागवत के उस 
प्रमाण का पता देकर ठीक ठीक लिख देता कि वहां ऐसा लिखा 
है तो ठीक उचित जवाब दिया जाता परन्तु उसे धोखा देना 
था। कोई भी समाजी सिद्ध नहीं कर सकता कि स्लेच्छ शब्द्‌ 
का अथे मुसलमान है किन्तु स्वामी द्यानन्द ने सत्याथे प्रकाश 
में साफ साफ भक्षर न बोल सकनेवाले को स्लेच्छ लिखा है, 
सो ऐसे भार्य समाजी वहुत दें, लेखयम भी शुद्ध बोल नहीं 
सकता था, इससे वे सभी समाजी स्लेच्छ हुए। म्लेच्छ शब्द्‌ 
बहुत पुराना है, वेश्या भी पूवेकाल से द्ोती रही हैँ । यवन छोग 
मद्दाभास्त के समय भी विद्यमान थे | इस कारण जब यद्द 
नियम नहीं कि म्लेच्छ द्ाब्द का अर्थ मुसलमान ही द्वो तो क्रिसीं 
नीच वेश्या पर आश्तक्त होने से पतित हो सकता है, देवोमागवर्त 
निदोष पुरातन व्यासकृत सिद्ध है। 








ह्ड्ड 
“पुराण किसने बताये” ऐसी प्रतिशा करके छेखरम वा 
कलफतिया जगस्ताथ गुप्त अपनी प्रतिश्ञा से विशद्ध पभ्राह्मण 
के कर्म लिखने लगा, क्योंकि ये लोग स्वभाव से द्वो ब्रह्मद्रोद्दी 
होने हैं इसमे जब तक श्राह्मण की निन्दा न कर पाये तथ तक 
इय्का पेट पिराया करता है । विपयान्तर में जाने रुप प्रतिशा 
विरोध निम्नरहस्थान नाम पराजय होगया | ब्राह्मण की निन्‍दरा 
दिखाने के विचार से अजिस्मृति का निम्न इलोक लिखा सो 
भी अश्ुद्ध-- | 


वेदीर्वेदीनाश्वपठन्तिशास्त्र,, 
शास्त्रेण दीनाअपुराणपाठा! | ” 
पुराणहीनाःकृषिणो भचन्ति, 
भ्रष्ठास्ततो भागवताभवान्ति ॥ 


इस इलोक के ( वेदेविहीनाश्च ) में चक्रार खा गया तथा 
( कृषिणो० ) को कृपणो लिखा ये दो अशद्धियां वोध न होते 
से हुई हं। वेद के पढ़ने पढ़ाने को खली सनातन धर्मी सब से 
उत्तम काम भानते हैं इसी कारण चेदपाठी ब्राह्मणों का विशेष 
आदर भी करते हैँ, यह एक साधारण. वात है, कि जो जो 
काम कठिन हूँ उन उन को जो ज्ञो छोग नहीं कर पाते वा 
नहीं फर, सकते वे छोग उन कठिनों से कुछ कम फेठित कामों 
“को करते हैं तथा कोई उनसे भी छुगम या रोचक कामों 
को करते था, करना चाहतें हैं ।प्ठव पाठन के अन्धों में इति- 








.. हास, उपाख्यान, नावेल, उपन्यास था किस्सा । पढ़ने 
देखने में अनेक छोगों का चित्त छगता है। तदनुसार बेद का 
। पढ़ना पढ़ाना सबसे कठिन है, शास्त्र उससे कुछ छुगम हैं, पुरण 
3 उन शास्त्रों से भी सुगम हैं। उनमें उपाख्यानादि के कारण सी 
चित्त छूगता है। यह एक संसार को स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई 
। है किन्तु इसमें किसी की निन्‍्दा स्तुति नहीं है। यद भी ठीक है 
कि जो कुछ भी नहीं पढ़ते वे लोग प्रायः खेती करते हैं । परन्तु 
(भ्रणस्ततोभांगवता भवन्ति ) वाक्य का जो अर्थ आर्य समाजी ने 
लिखा है कि “सबसे पतित भागवत पुराण वाँचते हैं” सो यह लि- 
खना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरुद्ध है क्योंकि भागवत पुराण वांचने 
चाढे सेकड़ों कहीं कहीं सहस़ों रुपये पुजाते और बड़े आनन्द 
में रहते हैं वे लोग खेती आदि को नीच काम समझ के कदापि 
करना मंजूर नहीं करते | यदि आर्य समाजी न मानें तो एक 
किसी भागवती पण्डित ओर एक किसान को एकत्र करके नि- 
इचय कए लेचें | वड़े आइचर्य की वात है कि इन सम्राजियों को 
प्रध्यक्ष प्रमाण से विरूद्ध लिखते समय कुछ भी संकोच वा हण्जा 
नहीं होती ! धास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाणाहुकूल ( भ्रष्टास्ततो भाग- 
चता भवल्ति ) वाक्य का सत्य सत्य अर्थ यद है कि धर्म शास्त्र 
बनाने बारे महियों ने अपनी सर्वेश्षता से जान लिया था कि 
जव भारतवर्ष में किसी बेद्मतानुयायी किसी धामिक राजा का 
राज्य न रहेगा तथ पाखण्ड बहुत वढ़ेगा तदनुसार पाखण्ड बढ़ 





रहा है, अनेक पाखण्डी पूजे भी जाते हैं। इसी से अनेक निकम्मे 





छोग जो मेहनत करके भोजनादि नहीं करना चाहते पाख-. 
ण्ड धनाफे पुजाना चाहते हैं। ऐसे लोग शिर में अन्य जानवरों के 
बाल जोड़ के बड़ी बींड़ लपेट कर, शरीर में मद्दी लगा, द्वाथ में. 
चिमटा लेकर, कहीं तपरिवयों का मेष घना के, दिखाचदी तप 
करते हुए भगवान के आश्रय बनने के कारण उनको भागवत कं. 
गया ( भगवत उपासकाएव भागवताः ) चास्तव में ऐसे बैरागी" 
आदि कई नामों घाले निकम्मे मूल ढोंगी पाखंडी खेती आदि से 
भी भ्रू्ट रामनाम आदि कद कर अपने को भगवद्धक्त जतानेवालों 
को अन्िस्मृति में दिखाया है। पर यद भी ध्यान रहे- कि उन. 
चेरागी आदि में यद्यपि विशेष कर मू्ख ढोंगी पासूण्डी ही होते 
हैं तथापि यदि बिन पढ़ा वा कुछ पढ़ा कोई संच्चा भगवछ्ाक्त 
भी हो सकता है कि जो काम क्रोध छोम सें,चच के केवल 
भगवद्ञक्ति में लग सके उसकी निन्‍्दा यहां नहीं है। ...“#._ 
पाठक महाशय ! देखा भापने, समाजी उक्त इलोकको आद्वाणं 
की निन्‍्दा में लगाता था प्रसन्‍तु उसमें ब्रह्मनिन्दा कुछ भी नहीं 
निकली, किन्तु अधि के इलोक का सत्य अभिप्राय भी दिखां 
दिया गया। 
तुलेसीकृत रामायण को हम भी तीन सो वर्ष के - भीतर 
को बनी मानते हैं इससे उसकी प्रतिष्ठा में कुछ वाधा नहीं है। 
था वावू हरिहि्चन्द्रजी भारतेन्दु के लेखानुसार हमे भी मानते .। 
हैं कि आये समाजियों के तुल्य संसार में विंरोधाग्नि को भड़ 
काने,वाले ' शैव शाक्त .वैष्णवादि संप्रदायियों में भी कोई कोई 


हु 








. लोग होते आये हैं कि जिन्होंने प्राणादि में अनेक घचन 
स्वार्थलाधवारथ मिलाये वा किसी किसी ने ऋषियों के नाम से 
नये पुस्तक तक वना दिये हैं। जैसे इद्ध द्ारीतस्मृति इत्यादि। 
शैय शाक्तादि मतों में जो जो फिके घा अश घेद विरुद्ध चल 
गये थे जैसे पाशपत मत तथा चाममार्ग ओर साम्प्रतिक बृन्दा- 
वनवासी मधुसूदन वैष्णव इत्यादि फा खण्डन शाह्मर स्वामी 
भादि महात्मा लोग पहले से ही करते भाये हैं । अव भी वबेसे 
चेद्‌. विरुद्धांशों का खण्डन ब्रा० ल० भादि पत्रों में छा होता 
है। इस कारण भ्रीमान्‌ वावू दरिदचन्द्र भारतेन्दु फा लिखना 
स्वेथा सवातनधम- के अनुकूल है उससे पुराणों का छुछ भी 
खण्डन वा निन्‍्दा नहीं होती । भोर यदि बाबू हरिद्चन्द्र केः 
किसी कथन से सनातनधर्म का सिद्धान्त न भी मिले तो वे | 
यावू हरिदचन्द्र कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे ओर थे धर्म के 
आचायों में भी परिगणित नहीं ये, उनकी प्रतिष्ठा देशहितेषी 
होने के कारण विशेष कर हुई है। धर्म विषय में उनका प्रमाण 
कोई भी नहीं मानता है । तव बाबू हरिद्चन्द्र भारतेन्दु का सहारा 
लेना आये समाजियों के लिये छाज्जित कराने वाला था उपहास 
करानेयाला काम है। 


ह इतिश्रीकाडूरामरचितपुराणसिद्धोकर्वू निणेयस्तृतीय: 
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लिमिनशनिनननिनि कक चलना मारा ाााााााभभएए्ऊभ्भ्म्भ्भ्भममममणणणशणणाणओरं ञ 





पाठक बृन्द | पुराने ज्ञमाने में जितने प्रन्थ लिख गये घह 
सब धर्म की रक्षा और आत्मोग्नति द्वार जीव के सुधार पर 
लिखे गये । यद्यपि संसक्तत वाणी में श्रुति, स्मृति आदि अनेक 
ग्रभ्थ इस विषय को मुक्तकंठ होकर कह्द रहे हैं तथापि उपरि 
विपय में पुराणों की गणना छीगई है। धम के निणय के लिये 
भनुजी लिखते दें कि-- 


वेद स्मृति! सदाचारः स्वस्पच प्रियमात्मनः | 
एतचतुर्षिध प्राहुः साचाद्धमेस्प लचणम | 


भर्थ--भ्रुति; स्मृति, सदाचार ( भ्रष्ट पुरुषों का चरित्र) अपने 
आत्म को प्रिय, इन प्रकारों से धर्म का निर्णय दोता है 


यदि इनमें से किसी का भी अभाव द्वो जावे तो ठीक सर्घों- 
त्तम धर्म का निर्णय होना कठिन हो जाता है। धर्मे के निर्णय में 
सदाचार भी छिया है वह सदाचार न बेद्‌ में मिलता है, न ब्राह्मण 
भ्रन्‍्धों में, न उपनिषद्‌ में ओर न स्मृति में | सदाचार मिलने को 
पुस्तकें तो भीमद्भागवत आदि पुणण या भह्यसास्त आदि इति- 
हास हैं। यदि आप पुराणों को अमाल्य, भप्रमाणिक करोगे.तो 
फिर आप सदाचार कहां से छाओगे ? सदाचार के बिना धम का 
निर्णय भी नहीं कर सकते। तुम जो नित्य प्रति धर्म धर्म चिल्लाते 
हो इसके असली तत्व से बच्चित रद जाओगे। यदि कद्दी कि 
पुराणों के विना ही धमे का निर्णय कर छेंगे तो यद आपकी भूल 
या दृढ़ है। जब मु ने ही धर्म के निणेय में सदाचार की सह 


















पुराणसिद्धिः 












( ४५ ) 
ब्व्ल्ल्जी.. विशानाधायः... ह््ल्ड्ज्य विज्ञानाध्यायः क्‍ 






यता चाही तब तो सदाचार के विना धर्म का निर्णय कोई भी 
आस्तिक मानने को तेयार नहीं । सदाचार को उड़ा कर यदि 
आप धर्म का निर्णय करना चाहते हैं तब तो हमको कहना पड़ेगा 
कि आप केवल पुराणों का द्वी सण्डन नहीं करते किन्तु मनुस्मृति 
का भी खण्डन कर रे हैं । 

दयानन्दी समाज जो रात दिन पुराणों का खण्डन करती 
है, पुराणों का खण्डन फरना ही जिसका परम धर्म है वह 
भी छाचार होकर पुराणों फी शरण भाती है । बाबू हंस- 
राजजी तथा पण्डित अखिलानन आदि आदि उपोशक 
अपने अपने व्याख्यानों में पुथणणों को कथा अवदय लेते 
हैं। कोई किसी व्याख्यान में राजा युधिष्ठटि: की कथा खुला है 
ओर कोई किसी व्याज्यान में भीष्म, भीम, करण की । कोर पम् 
शमचन्द्र, लक्षण, भरत, शब्व॒ध्ने की ओर कोई सहस़ावाहु, अजुन, 
रावण, अञ्जनीकुमार की । “जादु तो पद्दी जो शिर पे चढ़ के 
वोले” | पुराणखण्डन करने वाली पार्टी के भी उपदेशक पुराणों से 
ही धर्मोपदेश करते हैं। इसी कारण से तो में कहता हूँ कि पुराणों 
को न मानने से धर्म का निणेय ही न दो सकेगा यह प्रथम दोष है। 

पुराणों के न मानने से ऐसे ऐसे कितने ही दोप आ जावेंगे। 
पुराण जिन पांच विपयों को कहते हैं. उनका वर्णन दूलरे 
अन्धों में है हो नहीं । जब पुराणों को छोड़ देंगे तो फिर उनका 
शान किस अन्थ से होगा जय इस पंर भी विचार होना चाहिये । 
थे विषय कोन हैं । - 





( ५६ ) 
वन पुराणसिद्धिः प्त्ल्ल्ल्ट्आ 





सर्गश्र प्रतिसगगश्व वेशोमन्वन्तराणिच। 
चेशानुचरितंचेव पुराण पश्चलक्षणम्‌॥ 


सगे ( तत्वोत्पक्ति ) इस विषय के प्रइनन करने पर सभी 
धर्मपुस्तकों की पोल खुल जाती है । जिस समय “पृथ्वी की 
उत्पत्ति किस तत्व से है” यह प्रधन ईसाइयों से करोगे तो 
इज्जील के दृजार बार पन्‍ने उलटने पर भी उत्तर न मिलेगा | - 
और यही दाल कुरान शरीफ का भी है। अब चलिए वेदपा्ियों 
के पास । हमारे घेदपाटी भाई केवल मन्ज भाग को प्रमाण मानते 
हैं और अपने को सामिमान चैदिक वैदिक कद्दते हुए वेद की 
प्रशंसा करते फूे नहीं समाते | बिना पूँछे भी कह डालते हैं कि 
घेद सच्चा ज्ञान है। ईश्वरीय शान है। स्वत सविष्यत्‌ वर्तमान 
तीनों काल का शान है। इनसे पूछिये कि कृपा कर अपने शान के 
सेडार से वतलाइये कि “पृथ्वीतत्व की उत्पत्ति किस तत्व से 
है” । इतना खुनते ही नमस्ते कर हम्बे कदम बढ़ादेंगे कुछ भी 
उत्तर नहीं देते, दे तो तब जब कुछ बेद में इस विपय का ज़िक 
ही। इन भाश्यों से यह तो पूछो कि क्‍यों महाशय जी, यद आप 
का चेद कैसा शान का भंडार है कि जिसमें पृथ्वीतत्व की उत्पत्ति 
भी नहीं |] जिस मन्त्र भाग # वेद्‌ में पृथ्वीतत्व की भी उत्पत्ति 
नहीं, स्वामी दयानन्दने उसी को शान का सेंडार चनाया और 
में से रेले दौड़ा कर तार खड़खड़ा दिये। 












न 


# सनातनधर्म समस्त घेद को मानता है। 


- ६( ए७ ) 
स्व विज्ञानाध्याय+ 


शोक की बात है कि रेल, तार बनाना तो इनके चेद से सिद्ध 
है किन्तु पृथ्वीतत्व की उत्पत्ति नहीं, गरज्ञ यह है कि ये भी इस 
प्रइव का उत्तर नहीं दे सकते | इसी प्रकार ओर ओर धघर्मवालों 
| के भी पास दोड़ रूगाइ्ये किन्तु किसी से उत्तर नहीं मिलता। 
+ आजकल के साइन्स वाले ऐसे ऐसे विपयों पर तीम्र कराक्ष 
करते हैं कि यद केसे ईश्वरक्त भ्रन्थ हैं कि जिनमें मामूली भी 
चातें नहीं। हम बेटरी द्वारा दिखला सकते हैं कि पृथ्वीतत्व की 
उत्पत्ति पानी से होती है। यदि साइन्स उन्नति न करती तो 
+ मज़ूहबी पुस्तक इसको वतला द्वी नहीं सकती थी। यद्द तो रद्दा 
| मन्ध भाग बेद, कुरान शरीफ, इब्जील का हाल । 
। अब चंलिए पुराणों के पास यह भी कुछ उत्तर देते हैँ कि 
। 'भेड़ों में भेड़ के मेल” केसा किस्सा करते हैं । पुराणों के देखने 
से माद्ूम द्ोता है कि पुराण तो इस पर कुछ लिखते हैं। इनका 
कथन यह है कि-- 
नभसोअ्लुसृतंस्पशी विकुवेन्निममनिलम्‌। 
अनिलो५पिविकुर्वाणो नभसोरुवजान्वितः॥ 
ससजेरूपतन्माज्न ज्योतिलॉकस्थ लोचनम्‌ ॥ 
अनिक्षेनान्वितं ज्योतिर्षिकुर्षन्परवीज्षितम्‌ ॥ 
आधत्तास्भारसमर्थ कालसाथांश योगतः॥ 
ज्योतिषास्भोपनुसंसष्ट विकुपेन्त्रद्मतीक्तितम्‌। 
महींगन्धगुणा माधात्कालसायांश कगताः ॥| 























_ को प्राप्त हुआ आकाश स्पश दशा को | 
प्राप्त होत। दै। वह स्पश जब अधिक विंकार बाल्यद्वोदा दें | 
तब चायु चन जाता है। वह चाय भी आकाश से श्रक्त शोक 
शक्तिवान्‌ होकर रुप की दशा को पहुंचाता है और फ़िर उप्ती 
से तेज उत्पन्न होता है। तदनन्तर यायू से गुक्त और ईश्वर 
के अवलोकन किये हुए तेज ने रख गुण युक्त जल फो उत्पन्न ह 
किया । प्रह्म का अवलोकन किया हुआ तेज जहुयुक्त होकर 
चिक्रार को प्राप्त हुआ। तप्र उससे गरम्धर, रूप, शब्द, स्पदी, 
रख, गुणवतो पृथ्वी पेदा हुई । 

साइन्सबेचा पूथिवी, ज़छ, वायु की उत्पत्ति तक ही पहुंचे 
किन्तु पुराण आगे के तत्वों की उत्पत्ति सी कद रहे हैं । इस 
आगे को उत्ृतति तक भी साइन को तहकीकफात क्विसों दिन 
अवश्य पहुचेंगी यानों पुशण दस ऊंचे दर्ज तझइ की तह- 
कीकात पर भरी पहुंच गये हैँ जिस पर. आधुनिक साइन्स का |. 
पहुंचना इस समय तक अधूरा ही है। 

फिर यह भी कोई धर्म पुस्तक नहीं बतला सकती कि इन 
$ तत्वों की उत्पत्ति कितने दिन में हुईं। इस विपय पर वाइविल 
भर कुरान का तो यह छेख है कि ख़दा ने कुन कहा कहते: ही 
वन गया । यहां तक लिखा है कि खुदा ने ६ दिन में सम्रस्त 
ब्रह्माण्ड को रच दिया ओर सप्तम दिल में आराम किया। यह 
तो वाइविल कुयनवाढ़ों का हाल है। अब हमारे मन्नभाग-वाढे 
. -| चेदपाढी - साधयों के यहां चल कर पूँछिये, बढाँ कुछ भी पता 
3 सकल किलर पिदीलिए. अल लि आए कमी लद अहतसजत क0 25 







कम (९.२९ ) 
ह जज. चिज्ञानाध्यायो 


बन मयन+ किवलजओण | 


-नहीं, न एक दिन .का और न करोड़: दिन का | के 
|| बेद में तो कुछ है ही 'नहीं:। किन्तु जिनके यहां कुछ 'पता [ 
चलता है कि ६ दिन सें सब संसार वन गया उनकी परीक्षा करो ६. 

उनका कहना ठीक है कि गछत ? अच्छा अब इसका दिचार | 


देखो कि साइन्स इस विषय प्रें क्या कहती है। 

| इसके ऊपर “सेकृए डाक्टरन” नामी पुस्तक जो रूम्दन में 
छपी है उसके छ्वितीय भाग में प्रोफेसर लिचाफ साहब लिखते 
: | हैं कि जमीन को दो हज़ार डिगरी गर्मी से दो सो डिगरी गर्मी 


सिद्ध हो जाता है कि किरोड़ों ही वर्ष में अग्नि का गोला ठंढा 
' होक्र-जमीन ब॒नी। जव साइन्स से यह सिद्ध हे कि किणेड़ों 
_ बषै में जमीन बनी, फिर ८ दिन में सब ब्रह्माण्ड का रचा जाना 
6 और खातवें रोज खुदा का आराम करना कौन मान छेगा ! 

इसके “ऊपर पुराण का क्‍या लेख है ज्ञण इसको भी देख 
लें। भीमजक्लागवत में लिखा है कि-- 


“धचषपूण सहस्त्रान्तेतरर्ड सुदकेशयन 


हैं तव ही ठो यह फेहना है कि पुराणों का मानना छोड़ दोगे 
तो सर्ग का पता भी न चढेगा। 





| तक पहुंचने के चास्ते क्रिसी तरह से ३४ किरोड़ वर्ष से कम |, 
नहीं हो सकते | साइन्सवेत्ताओं ने अपनी अपनी किताबों में | 
इस विषय पर अनेक लेख लिखे हैं जिससे यह भच्छी तरह से |. 


मिला लोजिये | जिस बात की तहकीक़ात करके साइन्स [/ 
| आज वतलाने छगी है उस वात को एराण पहले द्वी कद रद्दे |; 
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( ६० ) 
.' पुराणसिद्धिः 





चिसगे (विविध रचना ) यद पता किसी भी धार्मिक 
पृस्तक से नहीं लगता कि मनुष्य को उत्पत्ति किसके बाद ओर 
किस प्रकार से हुई । किसी किसी धर्म पुस्तक में तो यद्द लिखा 
है कि ख़दा ने पक मुद्दी खाक से मनुप्य के पुतले को बना कर 
उसमें रूद फंक दी चल आदम पदा हो गया। और उस जआदम 
की ओलाद आदमी वने । यह लेख थधाइविल और कुरान का 
है। ओर इस विषय में वेदपाटी पार्सी के आचार्य स्वामी दया- । 
नन्‍्द ने लिखा है कि युवा युवा पुरुणप और युवा युवा स्त्री पेदा 
हो गई। अब इन भक्ल के हिमालयों से पूंछो कि बह युवान 
थुवान पुरुष ओर स्त्री कहां से आ गये क्या ज़मीन में से निकल 
पड़े या असमान से बरस गये ! अब क्यों नहीं वरसते कि 
नोकरों की तकलीफ़ तो मिंदे | स्वामी दयानन्द के मत में केवल 
मनुष्य के ही जोड़े नहीं टपके किन्तु युवा यवा गाय और बैल, 
भैंस ओर भैंसा, आदि भादि सभी जोड़े ऊपर से टपके ; अच्छी 
बरसा छुई। मे इनसे यह पूँछता हूं.के घह निराकार के जोड़े | 
- ऊपर किसके घर में ओर विना मा बाप के कैसे बन गये। 


कुछ भी पता नहीं चछ॒ता साथ ही में मनुष्य और पशु पक्षियों 
की उत्पत्ति एक साथ हुई लिखी है। 


साइन्‍स की तहक़ीकात कद रही है कि जब पृथ्वी बन गई 
'$ तब प्रथम घाले उग्ो । इसके वाद में वेल, स्ाही, इक्ष उगे। | 
+ पदचांत्‌ पक्षी पैदा हुये। इनके याद पशु, और पश्ञओों के वाद 
मनुष्य पदा हुये । जो सिलसिला मज़दवों की पस्तकों में था वह 








साइन्स को तहक़ीक़ात से साफ़ उड़ गया-साइन्स के सामने 
पक भी व ठहर सका । पूर्वोक्त धर्मों की एस्तकों की दशा तो 
आप देख चुके अब ज्ञय पुराणों का भी लिछसिला देखें-- 


पशञ्चधावस्थितिसगे. ध्यायतोपप्रतियोधवान । 
बहिरन्तो5प्रकाशश्च संवृतात्मानगात्मकः ॥१॥ 
मुख्यानगायतश्रोक्ता सुख्यसगंस्ततः स्वयम्‌। 
ते दृष्टवासाधक सग्गमथान्यच्व परंपुनः॥ २॥ 
तस्याभिध्यायतः सर्मतियेक श्रोतोभ्यचतंत | 
यर्मात्तियकुप्रवृत्त/स्पात्तियच्चो तस्तत/स्उछ्तः शा 
पश्वादयो5्त्रविख्यातास्तम;  प्राघाह्मचेदिनः 

जत्पथ गाहिणश्रवते ज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ ४॥ 
अहंकृता अहंमाना अष्टाविंशदविधात्मकों: | 
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वेआवृताथ्य परस्परम्‌।॥श॥ 
तमप्यसाधर्क भत्वाध्याथतो5न्यस्ततोज्भवत्त्‌ । 
ऊचध्चस्रोतरतृतीयस्तुसात्विकोडेमवर्तत ॥ ६ ॥ | 
ते खुख प्रीत बहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः। 
प्रकाशा बहिरन्तश्रद्यूदुखोतोड्भवाः स्टृता।॥ ७ ॥ 
तुशत्मनस्तुरीयस्तु देव सगसस्‍्तु सस्मृतः 

घस्मिन्सर्गेसवरप्रीतिनिष्पन्नात्रह्मणस्तथा ॥ ८॥ 
ततो5न्यं॑ सतदादध्योी साधक सग मुत्तमस। 
असाधकांस्तुताउज्ञात्वासुरूयसगांदि सम्भवान्‌<€ 
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तथाभिध्यायतस्तस्थ सत्याभिध्याधिनस्ततः | 
प्रादृधभूव चाव्यक्तादवा कूल्ोतस्तुसाघकः ॥१०९॥ 
यस्मादवांक प्रवतन्ते ततो<वोक ख्ात हस्तुते | 
तेचप्रकाशवहुलास्त मोद्रिक्ता रजो घिकाः ॥११॥ 
तस्मात्ते दुःख बहुला भूयों भूयश्व कारिणः। 
प्रकागा बहिरन्तश्व मनुष्या: साधकराअते ॥?२॥ 

, चिण्णु पुराण प्र० ० इलोफ इ-९७ 


; इसका भावाये यह है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने 
के लिये विचार किया तव वृक्ष उत्पन्न हुये। इन दक्षों में पांच 
प्रकार के झाड़ी वेखादि सब आगये । यह विद्याहीन थे अन्दर 
वाहर से सर्वथा अज्ञानी ( बेखुध ) ब्रह्म की यह पहली उत्पन्न 
की हुई सृष्टि प्रथम सृष्टि के नाम से प्रसिद्ध हुई । ब्रह्मा ने इससे 
मनोरथ सिद्ध होते न देख ओर सृष्टि उत्पन्न की । यह' सजीव 
सृष्टि हुईं कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सव इसके अन्तर्गत हैं। यह 
सृष्टि तप्त प्रधान थी ओर सत्य के म्ञान से शन्य, कुपथगामी 
भोर मखेता को वुद्धिमत्ता समझने वाली थी। इनको खुज 
डुःख का वोध होने पर भी यह मूर्ख थे अर्थात्‌ इनको ख़ुख दुःख" 
का बोध ज्ञान भी था तथापि जान बृूझ्ष कर दुःख में फँस 
जाते थे। इस लिये इनसे भी ब्ह्माजी को संतोष न हुआ। 
दूसरी स॒ड्ठि का विचार किया अर्थात्‌ सत्व प्रधान देवता उत्पन्त 
किये। यह छोग अन्दर वाहर के जानने वाले और खुख स्नेह 








| द३ ") 
' ,..विशानाध्यायः ध्त्च््य्््म 


प्राप्त करने चाले सब स्थानों में प्रगट होते हुए इनसे ब्रह्मा प्रसन्‍न 
हुए इनके वाद मनुष्यों की रचना हुई + यह सत्व रज तम प्रधान' 
 डुख से मिले हुए ओर अन्दर के अच्छी प्रकार जानने वाले हुए। 
इन छोगों को कर्माधिकारी और जश्ञानाधिकारी देख ब्रह्मा बहुत 
ही :सन्‍न हुआ और रूमस्ता कि यही काम की वस्तु है। ध्यान 
से देखिये कि पुराण सृष्टि ओर साइम्स स॒ष्टि एक है या नहीं । 


पुराणों की-सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति आरस्म से ही गर्स से 
हुई। ईइवर ने अपने शरीर के दो भाग किय । दक्षिण से मन्त 
ओर वायें से सतरूपा हुई । इन्हीं को सम्तानसे जगत पूरित हुआ। 


सृष्टि उत्पत्ति का समय--यह भी ठीक पता किसी ध्म्रन्‍्थ 
से नहीं लगता कि सृष्टि को वने आज कितने दिन हुए।इस 
विषय में ईसाई ओर मुसलमानों की धर्म पुस्तकों का तो यह 
कहना है कि सखार सचे आज पांच हज़ार धर्ष हुए और मंत्र- 
भाग को मानते बाले वेदपाठियों के यहां इसका कुछ पता ही नहीं 
चलता । दयाननद के शिष्यों की तो कथा ही मत छेड़ो क्योंकि 
यह तो इस विषय में मौन धारण किये परमहंस चने बैठे हैं। पांच 
हज़ार वर्ष से सृष्टि वतलाने घालों की भी तहक़ीक़ात सच नहीं है। 
| आज साइन्स की तदकीक़ात से कोई थात छिपी नहीं रही । 

अब इस विषय में साइन्स को भी तहकीक़ात देख लोजिये-- 

प्रथम--“पापोलर इस्ट्रानोमी” किताब में प्रोफेसर “एस. न्यू- 

कोम्य साहब” फरमाते हैं कि ज़ब ज्ञमीन सब दोकर नवातात 
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। के योग्य हुईं उस समय से अब तफ १ करोड़ बे से.कम 
नहीं हुआ । - 

द्वितीय--किताव “बढ्ड लाइफ़” में प्रोफेसर “हकसिल्े 
सादिव वहादुर” जो संसार में अति प्रसिद्ध पुरुष गिने जाते हैं 
चह लिखते हैं कि ज़मीन में जब नवातात उगाने की शक्ति आई 
उस दिन से आज तक कम से कम एक अरब चर्ष गुजर गये। 
यह दो ही प्रमाण नहीं किन्तु हज़ारों प्रमाण साइन्स की तह- 
क्ीक़ात में मिल रहे हैं कि जिन से यह साबित है कि ज़मीन 
बने न पांच हज़ार वर्ष हुए ओर न दस जार किम्तु इसको बने 
किरोड़ों अरवों वर्ष हो गये । 

साइन्‍्स की तदकीक़ात यह भी कहती है कि महल पृथिषी 
से अधिक अवस्था वाला है, छुक्त का ताथ कुछ कम युवा, बृह- 
स्पति ओर शनि अभी वच्चे हैं, उनके आस पास भाफ के घेरे 
बहुत बड़े बड़े हैं जिनके समुद्र बनेंगे, हमारा सूर्य्य अच्छा युवान 
है। हमारा चांद बूढ़ा होगया अनुमान दो सौ वर्ष में यह चांद नष्ट 
हो जवेगा फिर आप छोगों को इसके द्शन न होंगे। शायद 
“| जब तक परमात्मा आप के छिए कोई दूसरा चांद पेदा करदे या |. 
फिर जदेरे ही में रहना पड़े। इस स्थान में पृथ्वी की भी 'तदक़ी- 
क्वात लिखी है। पृथ्वी के लिए लिखा है कि हमारी पृथ्वी युवान 
अवस्था में है। यह खाइन्ल की तहक़़ीक़ात है। अब पुराणों का 
' कथन भी झुनलें+- ६ पद 
इस विपय में पुराणों का वही कथन है जो साटन्‍्स का। 





(छे ३ ु 
किरनष्यय हाड 
पुराण भी अखों वरंसों से सृष्टि को उत्पत्ति कह कंर पृथ्वी को 
युवान दशा में वतला रहे हैं| पुराण कहते हैं कि जब से सृष्टि 
यनतोी है उस दिन से प्रछलय तक इस अवधि को कछप कहते हैं 
और पक कप में चंतु्देश मनु होते हैं। अब जो सृष्टि चर्तमान 
है। इसका नाम घाराहंकल्प है । इस वारहकरूप में सातवां बेच- 
स्वत मनु भोग रहा है, ओर अब आगे लात ही वाकी हैं। फहिए 
पृथ्वी युवान ही अवस्था में है या कुछ ओर दद्ा में ! अच्छा 
पृथ्वी कव वनी इसका हिसाव लगालें। एक मनु इकद्तत्तर चतु- 
युगी का होता दे भर्थाव्‌ एक भनु में इकहत्तर घार चारों युग भोग 
जाते हैं। चतुर्युग अर्थात्‌ सतयुग, चेता, द्वापर, कलियुग 3३२०००० 
वेष के होते हैं ओर कद्प में स्वायंप्रू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, 
सेवत, चाक्षप ये ६ भन्ु वीत चुके, इनके वर्षों में २७ युग के वर्ष 
जोड़ कर अद्ठईसववे में युग कालियुग के ५०१४ वर्ष ओर जोड़ दो 
क्योंकि वैवस्वत मनु में यह अट्टाईसवां युग है।इस जोड़ से 
सृष्टि का आरम्भ काल निकछ आवेगा ओर बह अरबों बरसों की' 
संख्या में होगा । हे 

कहिये पुराणों के सश्टिकाल में ओर साइनस की तहव्दीकात 
में कुछ फर्क है ! कुछ नहीं । जैसे जैसे साइन्स की तहकीकात । 
पुझता द्वोगी' वैसे ही वेसे पुराणों की पुष्टि होगी। 
" जिस प्रंकार दूसरे धर्म पुस्तकों में विसेर्ग का पता' नहीं 
लगता, उसी प्रकार प्रलय ((कय[मत') का ठीक पता कहीं पर | 
नहीं लिखा । द्याननन्‍्द “समाज तो प्रश्न" ही करेती है' उस्चर 
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नहीं देती और दूसरे मजहवों को भी अजब ही)हालत है। 

कोई फोई तो इली शताब्दि में कुयामत घतलाते हैं किन्तु 
पुराण और साइन्स पक ही रास्ते पर हैं जो पृथिवी को युवान 
बतला रहे हैं। इप्ती से प्रझय समझ लीजिये | 

वंश--यदि पुराणों को छोड़ दोगे तो बेशों के वर्णन का 
भी पता नहीं लंगेगा | दो तीन पीढ़ी के दुज्जुगों को भले दी कोई 
कण्ठ करले किन्तु इससे आंगे का कुछ भी पता नहीं चलेगा कि 
दलीप के रघु हुए था रघु के दलीप? ओर यह भी पता नहीं 
चलेगा कि हुए या नहीं हुए । 

स्वामी द्यानन्द्‌ जो पुराण के पूर्ण विरोधी थे उनको भी पुराणों 
की शरण में आना पड़ा पुराणों को सत्य मान कर उत पर से राज 
चंशावली धना, अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी । यद्दी तो पुराणों 
में अद्भ्ृतता है कि इनके शह्व भी इनके चरणों में शीश रखते हैं 

मन्वन्तर--यदि पुराणों को व माना जावेगा तो मन्वन्तरों 
का भी कुछ पता न चलेगा। इसके विना कोन पुरुष कव हुआ 
इसकी कुछ खबर न हो सकेगी | * 

वंशचरित्र--यदि पुराण नहीं भानोगे तो वंशों के चरित्रों 
का भी पता नहीं लगेगा । पुराणों के विना यह कमी भौ पता ने 
चढेगा कि राजा अम्वरीष धामिक था कि अधामिक् । 

ऐसे ऐसे अनेक विषय हैं कि 'जिनका पता पुराण ही बतला 
खकते हैं। इस शान के लिए द्यानन्दी तो क्या पूरे नास्तिक क्यों 
न हों उनको भी पुराण सानने ही 'पड़ेंगे। 











, आज एक हवा ऐसी चल गई कि “सारतमित्र” “चेड्डंटेशवर” 
॥ अम्दुदय” “बंगवासी” “लीडर” “पायनियर” आदि समा-, 
+ चारपन्रों पर विश्वास है किन्तु पुपणों पर विद्वास नहीं । यह , 
क्‍यों, इसका कारण क्या ? उत्तर इसका यही है कि यह लोग ' 
+ पुराणों को तो देखते ही नहीं किन्तु दूर दूर से उनको बुराई 
। सुनते हैं। पुराणों की जो जो बातें हमने पूर्व में दिखलाई हैं या' 
यों कहिए कि पुराणों के विना' ज्ञो हानियें हमने बत॒छाई हैं यदि 
5 उनको सुने या पढ़ें ओर इसके अनन्तर किंचितमात्र भी विचार 
॥ अपने मन में करें तो हमक़ो पूर्ण विश्वास है कि वे पुरुष पुराणों 
|| के लिए क़दापि दविर न हिलावेगें। पुरण ऐसे पुस्तक ही नहीं 
| कि जिनके लिए कोई शिए हिलावे या चींचपट करे। भारत की 
६ गई इज्जत को यदि कोई वचा रहा दे तो वे पुराण ही हैं। ग्रद्रि 
पुराणों को छोड़ द्ोगे तो पूर्वक्राल्ल में भारतवर्ष ऐला था वसा 
था इस विषय में ज्ञीम बन्द हो जावेगी ओर अपने बुज्ञगों की।।' 
! कीति सुनाकर जो सोते हुए भाय्त को 'उठाना चाहते हैं. उनको 
|! “प्रेज्ञेत्ी” “गेरोबाल्डी” “ब्राडछा” आदि ग्र॒र्पवासियों 
| की शरण में ज्ञाना होगा ओर उन्हीं के चाल-चलन, आहार, व्यवृ- 
' हारको ठीक ओर सत्य समझ कर हिन्दू ज्ञातिको ईसाई वनाकर/ 
॥ छोड़ना होगा ।/हिन्दुज्ञातिको बचाने बाले पराण ही हैं। |“ 
॥.. प्राठक़बून्द ! पुराणों कीसत्यता, तथा वेदिकता, ओर शान दातृत्व 
॥ आप ह्रेख ख़क्े,! पुराण.मृषा कलड दूर किए जावेंगे। 
इतिश्रीकाडूरामराचितपुराणसिद्धीयां विज्ञु नाध्यायरचतुर्य:॥ 
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शत भरी: 
न : 
४०० ८८ 
३2 रा सूचापत्र चर 
+# व्याकरण की उत्तम पुस्तकें #& 
"ब्दाथरुपमीमांसा + 
श्‌ | 
यद्द एस्तक शास्त्रीजी ने वना फर मुद्रित कराई दे इसमें 
। राम शब्द से लेकर "लघुसिद्धान्त कोमुदी” के पड्लिंग में जितने 
शब्द “वरदराज” ने दिये हैं उन सव की “बव्युप्पत्ति” तथा 
जिनमें समास है. उनका “समास” शाब्द का अथे और समस्त 
रूप लिखे हैं। "रूघु कोमुदी” पढ़ने वाले विद्याथियों को इस: 
पुस्तक से वहुत सहायता मिलती है इस बात को विद्यार्थी और! 
| अध्यापक दोनों ही समझते हैं। इस एस्तक का मूल्य ]) रक्खा: 
था किन्तु विद्याथियों की दशा देख कर ह] कर दिया है। 
अव्ययाथमीमांसा। | 
इस पुस्तक में अव्ययों का अथ संस्कृत में लिखा गयादे जिस ' 
समय विद्यार्थी पडूलिय पढ़कर “अव्यय” पढ़ना आरस्म करता , 
है यह पुस्तक उस समय सहायता देती है पहला सुह्य ८) इस 
समय का 2] 
धालथरूपमीमांसा भाग १ 

इस पुस्तक में “लघुसिद्धान्तकोमुंदी”' के भ्वादिगण” में 
जितने धातु पढ़े हैं उन सवके “लमस्त रूप” और अच्चे लिखे 
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[२] 
+> मूति पूजा &«* 


इस पुस्तक में ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में यह द्खिलाया 

कि अफ़िका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, भादि आदि भ्षमंडल 
के समस्त देशों में मूर्ति पूजन पूर्व में होता रहा था ओर 
अब भी होता है जिस देश में जिस मूर्ति का पूजन द्ोता है 
उसका स्वरुप वा नाम सी बतढाया है। यह भी लिखा है कि 
स्वामी दयानन्द्‌ ने जिन थेद मन्त्रों से मूर्ति पूजा का खण्डन 
किया है उनका यह अर्थ त्रिक्ाल में भी नहीं हो सकता खंडनात्मक 
अथ फर्जी ओर मिथ्या है। “नतस्य प्रतिमा अस्ति” इस निषेधा- 
त्मक मन्त्र से ही यज्ञ में मृत स्थापित होती है। मृति पूजन 
समस्त थुग़ों में होता रहा है। छ्वितीय अध्याय में वेद्‌ से ईहबर 
| के अंगों का वर्णन मूर्ति पूजन करनें की आज्ञा ओर उसका फलछ। 
| मनुस्मृति अष्टाध्यायी महाभाष्य से सी सृत्ति पूजन की सिद्धि 
दिखाई है । तृतीयाष्याय में स्वामी दयानन्द लिखित पूर्ति 
शिखिलाया है। संध्या में ईश्वर की मानसिक परिक्रमा, 
आर्यासिविनय की रीति से ईश्वर को सोम खिलाना ओर दवाई 

१ पिलाना, पश्च महायज्ञ विधि के अनुसार वृक्षों ओर भद्रकाली को 
भोग लगाना, “घृतेव सीतामंधुना” इस मन्त्र से खत के पहटा 
( पंढेला ) का पूजन करना संस्कार विधि के अनुघार झ्ोखकी 
मसल को नित्य भोग धरना, संस्कारविधि के छेख से कुश ओर 
नाई के छुरे का पूजन करना दिखाया गया है अर्थात्‌ यह सिद्ध 
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ः किया है कि समाजी, छोग ईश्वर की प्रतिमा का तो निषेध करते 
हैं किन्तु स्वामी दयानन्द के लेखानुसार ऊपर छिखी मूर्तियों को 
पूंज॑ते हैं। चतुर्थ अध्याय में यंह में जिन मूतियों का पूजन द्वोता . 
है बंद के भन्‍्त्रों के द्वार विस्तारं से दिखलांया है । पेज्चर्म 
अध्याय में स्वामी दयाननंद ओर पं० तुलसीराम तथा अन्य अन्य 
समाजियों की तको के -मुंहतोड़ उत्तर दियें गये हैं जिनको खुन | 
कर आयंसमाजियों के घुंहे वन्द॑ होजांते हैं । पंण॑ध्यांय में आंज॑ 
कंल के होने चाले मूर्ति पूजन के व्याख्यान लिंखे हैं। “मासिक [ 
पेत्निंका सरस्वती” प्रयांग, “ब्राह्मण सर्वेस्व” मांसिक पन्न इटावा, 
“सनांतनधम पताका” मुरादाबाद, “ब्रह्मचारी ”' मासिक पत्र हरि: 
द्वार आदि ने इसके बहुत॑ प्रशंसा छापी है । यह अंद्वितीय पंन्ध है 
इस पुस्तक के निर्माता पं० कालूराम शास्त्री हैं ओर मूल्य-॥॥) है। 


अ>> अवतार इथ 


इसे पुस्तक में ८ अध्याय हैं । प्रंथम अध्याय में “कुरान 
शरीफ” ओर "बाइविल” से यह सिद्ध किया है.कि इन पुस्तकों 
में इंद्र शरीरी (रुपवांछा) है । १२ प्रमाण वाइबिल और ९प्रेंमाण 
कुरान शरीफ के दिये गये हैं। द्वितीयाध्याय में यह दिखिलाया है 
कि चैद में $इवरावतार का निषेध नहीं और स्वामी द्यानंनन्‍्द्‌ ने 
जी निषेध बतलाया इसमें स्वामीजी ने गंढतो खाई है ] 
सुतीयोध्याय में यह दिखेंलाया है कि स्वामी दूयानन्दुजी ने अपने 
छेख में १३ अंगद ईश्वर को सोकांर शेरीरंघारी 'लिंखा है अथीर्ते 





ह .. स्वामी दयानन्द जो आर्यसमाज़ के प्रवर्तक थे वे भी ईश्वर को 
| साकार मानते हैं। चतुर्थाष्याय में घेद से अवतार सिद्धि वतलला 
' | फेरब्रह्मा” “वाराह” “वामन” भह्द्‌! भयप्त" कृष्ण! "प्त्स्य” 
, | “यक्ष” ये आठ अवतार वेद से दिखलाये हैं । पंचमाध्याय में 
| पुराणों से अवतार सिद्धि की.गई है। पष्टाध्याय में अजन्मा ईश्वर 
का जन्म कैसे । ईश्वर के शरीर धारण की क्या ज्ञरूएत | निराकार 
ईश्वर साकार कैसे होगा। बिना कर्म शरीर कैसा। जंव ईइवर 
एक रस है तव अवतार केसा। जव ईइवर राम हो कर अयोध्या 
में आ गये फिर सर्वव्यापक कैसे । इन शेकाओं के थे उत्तर दिये 
गये हैं कि शैका करने वाढे खुन कर आगे को शंका करना भूल 
जाते हैं | सप्तमाध्याय में ईश्वर सिद्धि तके फिलास्फी से की गई 
* | है जो पूणण तोपदायक है जिसको खुन कर नास्तिकों की चाल 
बन्द हो जाती है। अष्टमाध्याय में ब्रह्मचरिद्या से ईद्वर का स्वरुप 
'| बृतलाया गया है। इस पुस्तक कें छपने पर आर्यसमाज में बड़ी , 
खलबली पड़ी थी पं० तुलसीरम को इसके खण्डन के लिए 
'। लिखा गया उन्होंने बहाने बना कर टाल दिया इसके लिए 'प्राह्मण , 
| सर्वेस्व' भाग ११ अंक ७ देखिए । पं० तुलसीराम तो क्या कोई | 
भी समाज़ी भाई इसका उत्तर नहीं दे सकता वल्कि जिंस पुरुष |: 
से एक बार इस पुस्तक को देखा, है उसके सन्म्रुख आर्यसमाजी ; 
-| भाई हार हार कर चले जाते हैं मल्य ॥]) है। - | 


[ ४ ] 
दिल 2 
| ज>त श्राद €£ 


इस पुस्तक में ४ अध्याय हैं। प्रथमाध्याय में (.क ) स्वामी 
दयानन्द्‌ कृत भ्राद्ध का लक्षण (तारीफ ) डिफिनेशन की अदुद्धता 
दिखलाई गई है कि इसमें अति व्याप्ति दोप हैं और इस छक्षण |, 
से विवाह द्विरागमन गृह निर्माण सभा का उत्सव आदि आदि 
समस्त काम श्राद्ध होजाते हैं ( ख ) चेद में भ्राद्ध म्तक पितरों 
का ही लिखा है इस विषय को बेद्‌ मन्त्र देकर विस्तार से लिखा 
है। द्वितीयाध्याय में यह दिखाया है कि जीवित पितरों का जो 
श्राद्ध है यह गढ़न्त है इसकी पृष्टि में चेदादि का फोई भी प्रमाण 
आज तक न मिला है ओर न आगे को मिल सकता है। तृतीया 
ध्याय में इस वात का सबूत है कि स्वामी द्यानन्द्जी मृतक 
पिवरों का ही श्राद्ध तर्पण मानते थे। सत्यार्थप्रकाश ओर संस्कार 
विधि में अब भी मृतकों का ही भ्राद्ध तर्पण लिखा है। चतुर्था- 
ध्याय में उन इाकाओं का मुंहतोड़ उत्तर दिया गया है कि जो 
शंका आरयंसमाजी सनातनधमियों से क्रिया करते हैं ( १) अन्य 
के कर्म का फल अन्य को कैसे मिल खकता है, भ्राद्ध करें पुत्र 
ओर उसका फल भोगे पिता ( २) ब्राह्मणों का पेंट क्या लेटर 
चाकस है जो इधर डाला ओर उधर पितरों को मिल्ल गया ( ३ ) 
श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाया जावे (४ ) देश 
बीस ब्राह्मण जिमा कर क्या पितरोंका पेट फाड़ना है'( ५ ) हमारे 
॥ पिता तो गधा हो गये अब हम पूरी कचोरी क्‍यों खिलावें (६)' 
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पितरों को भोजन मिलने को कोई संसीद है। इत्यादि | पश्चात्‌ 
यह दिखलाया है कि भरा सदा से होता है और मर्यादा पुरुषो- 
त्तम प्रभ्भ॒ रामचत्धजी ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध बन में 
करके यह मर्यादा दिखकाई है कि भाद्ध अवश्य करना चाहिये 
ओर बह मृतक पितरों का ही होता है । इस पुस्तक के स्वयिता 
। प० कालुरामजी शास्त्री हैं ओर इसहा मूल्य )) है । 
ब्> पुगुणकलंकामासम [जन (« 
ते! पराणकल्ंकामासमार्जन (६ 
.. इस पुस्तक में प्रथम आर्यसमाज्ियों के उन प्रश्नों का उत्तर 
दिया गया है कि जिनमें थे ब्रह्म विश महेश इनकी निन्‍दा बत- 
छाते हैं शैव विशु को उच्च कोटि में और वैष्णय शिव को 
उच्च कोटि में मानते हैं (२) भस्म लगाने से नरक को जाना 
ओर ऊध्चे पुंड के लगाने से पाप का भागी होता है इत्यादि जो 
आज कल फलंक लगाये जाते हैं उनका तोषदायक उत्तर दिया है 
(३ ) वेणव, रैच, शाक्त, गाणपत्य, सौर, श्नकों एकता दिखिलाई 
। गई है ( ४) ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ऊपर जितने कर्ूंक छगाये 
जाते है वे कलंक नहीं हैं किन्तु शास्त्रानमिश्ञ पुरुष उनको कलंक 
कहते हैं यह दिखलाया गया है (५) यह दिखिलाया है कि आज 
कल जो शित्र के रिंग पूजन की मसखरी करते हैं वे वेद भोर 


| पुराण दोनों से अनभि्ष हैं। इस पुस्तक के रचयिता पं० काछूराम 
॥ जी शास्त्री हैं मूल्य.) आना है। म 
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कं नियोग मर्दन ॥६- 

स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अन्थ लिखा है 
इसमें स्त्रियों के लिए यह धरम वतलाया है कि एक स्थ्री चाहे 
उसका पति मर गया हो या जीवित हो ११ पति कर सकती है 
इस व्यभिचार को संसार से उड़ाने के लिए यह पुस्तक लिखा | 
गया है पुस्तक हाथ में लेते ही दास्यरस का संचार होता है और 
अन्त तक हंसी बंद नहीं होती इस से यह पता लग जाता है कि || 
स्वामी दयानंद संसार में वेदिक धरम फेलाना नहीं चाहते किन्तु |: 
उसको उड़ाना चाहते हैं। इस पुस्तक के रचयिता पं० कादूराम |; 
जी शास्त्री हैं मूल्य |) आना है। 


भें विधवा विवाह मर्दन है 

भाज्ञकल आर्यसमाजी तथा देश के नेता कददलाने वाले [. 
जो देश के परम श्ज हैं उनको विधवा विवाह के भ्वूत ने बेतरह | 
सता रक्खा है ओर चारों तरफ यद्द आवाज आती दे कि जब॑ 
तक विधवा विचाद न करोगे देश उन्नति पर न पहुंचेगा ये लोग 
विधवा विवाद में जितने प्रमाण और जितनी युक्ति देते हैं उन 
'सब का खण्डन करके यद दिख्ललाया गया है कि वेद शास्त्र तथा [ 
तर्क किसी से भी विधवा विवाह सिद्ध नहीं है । विधवा विवाह | 
चाले झुद मान सुके हैं कि इस पुस्तक का जवाब हम कुछ नहीं |: 
दे सकते। इसके सचयिता पं» काहूरामजी शास्त्री हैं ओर | 
मूल्य )) आना है। 





[६] 


- वर्ण व्यवस्था €ई- 


हिन्दुओं में स्वेदा से वर्ण व्यवस्था जन्म से चली आरही 
है किन्तु स्वामी द्यानंदजी ने वेदिक धर्म का खण्डन करते हुए 
वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव से मानली है स्वामी द्यानंद्‌ 
के शिष्यों ने ओर भी तरक्की कर डाली है इन्‍्हों ने गुण कर्म 
स्वभाव फो भी उड़ा दिया अब चर्ण व्यवस्था आर्यतम्राजियों ने 
अपने आधीन रखली है। छाछा लाजपतराय ने नैनीताल जिले के 
झ्वपचों को जनेऊ पहना कर चेश्य बना दिया ओर वल्लभगढ़ के 
चम्तारों को ओर ओर भार्यसमाजियों ने जनेऊ पहना कर क्षत्नी 
बना दिया | आजकल के आयेसमाजी सभी के हाथ का भोजन 
कर हिन्दू जाति का नाश करते हुए उसको वैदिक धमे वत- 
लाते हैं। इस पुस्तक में यह दिखलाया गया दे कि यह पेद धर्म 
नहीं है किन्तु वेद शास्त्र सभी पुस्तक वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते 
है। इसके स्वयित। भी प॑० काछूयमजी शास्त्री हैँ मूल्य ।) आना है। 


>ले पर्मप्रकाश (€< 


यह पुस्तंक वह पुस्तक है कि सनातनधर्मी संसार जिसके 
छपने की बहुत रोज से उत्छुकता रखता था, यह वह पुस्तक है | 
कि “सरस्वती” मासिक पत्निका प्रयाग, तथा ऋषिकुल ब्रह्म- 
चर्याश्रमत हरिद्वार का झुख्यपन्न "ब्ह्मचारी”? तथा “सनातनंधर्म 
पाक” आदि आदि पत्रों ने जिसकी प्रईंसा लिखी है। इतना 


.4.5232-2:2:<.....:::-...० रे 2न >> >>म3५+33५ ५3८33 +» अपर भा+कजकम नमन कम नन-न-नन--+-+नमन---म-+मन»मम ने ० ० जजणा। न 
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[९ ] 


ही नहीं विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिथ्र तथा घेद व्याख्याता 
पं० भीमसेन जी प्रोफेसर वेगाल युनिवर्लिटी आदि आदि विद्वानों 
ने जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है इन्होंने यहां तक लिखा है 
कि जिसके यहां यह एक पुस्तक है उसको सनातन धर्म का 
गोरव ओर भार्यसमाज की पोल जानने के लिये द्वितीय ग्रन्थ 
की आवश्यकता नहीं है । यह पुस्तफ मासिक रूप में निकलता 
है जिसके कुछ समुलास तैयार हो गये हैं। बड़े बड़े ५६० पृष्ठो 
का वार्पिक मूल्य ३-) है। पृथक पृथक समुद्लासों का मूल्य नीचे 
लिखा जाता है :-- 

प्रथण समुल्लास |5), द्वितीय समुल्लास [&), तृतीय 
समुललाल श&), चतुथ समुल्लास २॥), पंचम ओर पहष्ट 
समुल्लास &) । 









' प्रथमावृत्ति असली सत्त्‌ १८७५ 
“7 सत्यार्थ प्रकाश $६- 


सन्‌ १८७४ का छपा सत्यार्थप्रकाश जो असली था जिसको 

| आयेसमाज के प्रवत्तक स्वामी दयानन्दजी ने निर्माण किया था जो 

3 खोजने पर भी नहीं मिलता था उसको शास्त्रीजी ने मुद्रित 

कराया है जितने पृष्ठ प्रथमावृत्ति में पहले छपे थे उतने ही इसमें हैं 

पक पृष्ठ का लेख किसी द्वितीय पृष्ठ में नहीं पहुंचाया यया अर्थात्‌ 
जितना लेख जिस पृष्ठ में था उतनाही इसके पृष्ठ में दे एक पंक्ति, 








१6 ] 

लेख दूसरी पंक्ति में नहीं गया। यह सत्या्थ प्रकाश सर्वधा सन्‌ 
१८७५ की टू कापी है अश्युद्ध के स्थान में अशुद्ध ओर शुद्ध के 
स्थान में शुद्ध छपा है। इसके विचार नामक लेख में यह अच्छे 
प्रकार से लिद्ध किया गया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
यनाया यही सत्याथ प्रकाश है ओर छ्वितीयावृत्ति स्वामी द्यानन्द 
का बनाया नहीं किन्तु उनके मरने के बाद समाजियों ने इसकी काट 
छाँट-करके तेयार कर लिया है । 













शास््री औ ने जो प्रथमाचृत्ति सत्यार्थप्रकाश सन्‌ १८७५ का छप- 
धाया है उसमें उनको यह संदेह हुआ कि जहां जहां परआर्येलमाजि- 
यों के विरुद्ध लेख होगा वहां वहां पर आर्यसमाजी यह कह देंगे कि 
यह पाठ पं० काछूराम शास्त्री ने मिलादिया इतना कहकर निकछ 
| जावेंगे 'कोदूराम ने पाठ मिला दिया? इतने अक्षर आयेसमाजी न 
कह सके इसके लिये उन्होंने यह उपाय किया कि सन्‌ १८७५ की 
छपी आवृत्ति ओर अपनी छपचाई आवृत्ति को लेकर विद्वानों के 
संन्मुख रकखा ओर उनसे प्रार्थना की कि आप दोनों को मिला 
क़र यह लिखें कि इसमें पं० कालूराम ने कभी बेशी की है या 
ज़ेला फातिसा है। इन घिढानों ने जो लिखा है वह सत्याथ प्रकाश |; 
के आरम्भ में छाप दिया है इन समस्त विद्वानों ने यही लिखा है | 
कि पं० काछूयम ने अपनी तरफ से एक भी शब्द की न्यूनाधि- 
कता नहीं की । सज्जनों के नाम ये है (१) सूफी छक्ष्मणप्रसादजी 
| एडीटर मस्तानायोगी,“(२) भवानीशंकर ज्योपी अखिस्वन्ट 








[ श्र ] 


एडीटर सनातवन्रम प्रचारक, (३) प० श्लिय्रारम महोपदेशक 
अमृतसर, (४) पं० धवणलाछजी मद्दोपदेशक झालगपाटन, (५) 
विद्यास्ल पं० गोकुलचद्धजी मेरठ, (६) विद्यारत्त पें० कन्देया 
लालजी शाहजहांपुर, (७) चा० अवषविद्दरीलालमी घी० ए० 
पएुल० एल० वी० जनरल मन्त्री सनातन धर्म संयुक्त प्रान्त मण्डल, 
(८) वा० मुरारीलालजी मंत्री सनातनथर्म पंजाब मण्डल, (५) पं० 
गिरघ्रराचायज्ी चतुर्वेदी प्रोफेसर ऋषिकुछ हरिद्वार, (१०) पं> 
ज्वालाप्रतादज्ञी मिश्र मुरादाबाद, (११) पं० प्पारेछालजी शास्त्री 
प्रोफेसर कमिदनरी कालेज मेस्ठ, (१२) भार्य धमाज केमुख्य पण्डित 

पं० तुलसीराम स्वामी मेरठ $ लघ भूता पं> छट्ट नलालजी स्वामी । 
" मूल्य हे) डाक व्यय ।) | 


नीचे लिखे ट्रेक्ट भी मोज्धद हैं-- 


दयानन्द की विद्वत्ता )॥ नमस्ते मीमांसा )॥ झद्धि विवेचन 
-) भार्यसमाज को गति )| दयानन्द को वुद्धि ) धर्म सताप ॥ 
॥ नवीनमत समीक्षा) संध्या से आयु की चंद्धि ॥ नियकार भ्रम 
है मर्देन )॥ निराकार में ईश्वरासाव )॥ नई शिक्षा का विपरीत 
| फूल ॥ भजन मंणि' माला -)! दयानन्द हृदय ]॥ द्यानन्द मत 
सूची )॥ <दयानन्‍्द मत दर्पण ॥ दयानाद का कच्चा चिट्ठा॥ 
मुरारी की चलिहारो )॥ 





[ १२ ) 


उपयेक्त पुस्तकों के अलावा पं० भीमसेनजी के यहाँ की समस्त 
पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं । 





श्राद्ध ॥] दयानन्द मत विद्रावण।) आय मत निराकरंण 
प्रइनावली ]] पंच कन्या चरित्र -) अश्वमेधिक मन्त्र मोमांसा 5) 
विधवा विवाह मीमांसा ।5) नस्मेथ )॥ उपनिषद्‌ उपदेश दोनों 
भाग हमारे यहां मिलते हैं । 


पता-- 


एमताप्रसाद दोक्षित, 
अमरोधा (कानपुर) 











- . हमारे एजन्यें का पता--- क्‍ 





(१) हनुमानदास ब्रजवल्भ का पुस्तकालय, पता--च्ोक बाजार, 

.... क्वकानपुर। गे >. 

(२) पं० नन्दकिशोर बुकसेलर, पता-पीलीकोठी, कानपुर। - 

(३) पं० अनोखेलालजी भजनोपदेशक, . मु० तिलहर जिला. 
शाहजहांपुर । 

(४) पं० गज़ानन्द्रावजी भजनोपदेशक, मु० मैनपुरी । 

(५) बा० मुयरीलालजी भन्‍न्री सनातनधर्म मंडल, मु० फिरोज्ञपुर 
(पंजाब) । 

(६) सनातत्धर्म मंडल बुक डिपो, मु० मेरठ सिटी । 

(७) कविजन सुखराम नहरराम, पता-ह॒वाड़िया चकला मु० सूरत। 

(८) भद्दा ज्योति कार्याढषय, पता-टंकसालसामे, मु० अहमदाबाद 
(गुजरात) | 

(९) मैनेजर ब्रह्म प्रेस, मु० इटावा । 

(१०) पं० तीथेशमजी जोषी बुकलेरूर, मु० अमृतसर (पंजाव) | |, 


किये जादेंगे जिससे पुस्तक खरीदनेचाले प्राहकों को आराम फ्िडे । । 
भवदीय-- छः 


कामताप्रसाद दीक्षित । 
ह अमरोधा (कानपुरे 
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